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भृपिका । 


हीम के दोदो ने हमारा ध्यान, जब हम स्कूल में पढ़ते 
के, लतथी से अपनी ओर आकृष्ट कर कलेया शा ।+ तदसु भार 
उसी कालले इन का सम्मह होरहा था। इस खमय हमारे 
होही का सम्यर २४५० के उपरान्त पहुँच चुका था । 
हधर इनके कई प्रराशित संग्रह भी हमारे देखने में आए । 
अपने दोहों का इन दोछेे! से मिलान करने पर कई ऐसी 
बांत मालूम हुई जिनके कारण इस सखंश्रद्द के निकालने की 
हमें आवश्यकता प्रतीत हुई । श्रतणव रहीस की अन्य रच- 
नाओं के संझ्नह करने का भी प्रयत्न किया गया । यद्दों तक 
कि काशी नागरी-प्रचारिणी पतजिका, सम्मेलन पत्रिका, समा- 
लेक, माधुरी, सरस्वती आदि से तथा प्राचोन अतिलि- 
पिया से भी, जो कुछ हमें मिलखका दे, वददी आज रहीम- 
कवितावली के नाम से पाठक की सेचा में उपस्थित है । 
हमें आशा है कि यदि हमारे दयालु पाठक इस एक बार 
 आद्योपान्त पढ़ जाने का कष्ट उठारंगे तो हमारे अभिष्राय का 
आभास उन्हे अवश्य मिल ज्ञायगा | 
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रहीम का परिचय । 


वबतेमान युग में हिन्दी जाननवाला शायद ही कोई ऐसा 
होगा जो 'रहीम' अथवा “राहिमन' के नामसे परियित न 
हो | यहाँ तक कि स्कूल के नीजी कक्षा के विद्यार्थी भी 
इस नाम से परिचित हैं, शोर जैसा कि हमारा विश्वास है, 
सबको कम-से-कम इनके दो-यार दोदे आ्रवश्य याद होगे । 
हमारी समझ में इसका कारण इनकी समिष्ठ, सरल ओर 
सोजन्यपूर्ण रचना ही हे । क्‍ 

रहीम के जीवन का परिचय देने के लिए हम खुविधा- 
जुसार इसको दे भागा में विभक्क करेंगे--एक उनका ऐति 
हाखिक जीवन ओर दूसरा साद्वात्यक | इन्हाका वरणेत 
क्रमशः हम आगे देगे। इनक ऐतिहासिक जावन की अच्छी 
सामझ्री प्राप्त हो खुकी है । इसका भय काशी के बाबू बज- 
रत्नदासजी को है । यहाँ हम जो कुछ रद्दीम के पेति- 
हासिक जीवन के विषय कहेंगे, वह उन्हीं के काथत- 
जीवनके अधार पर होगा । 
ऐतिहासिक-जाीवन | 
..._ बैरमखाँ हुमायूँ का एक विश्वस्त नोकर था । हुमायूं ने 
बाल्यकाल ही से उसपर अपनी कृपा-दष्टि दिखलाई थी 
और घीरें २ बढ़ाकर खानखाना की पद्‌वी देकर एक उच्च 
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छ रहीम का परिचय | 


पदाधिकारी बना लिया था। रहीम इन्हीं के लड़के थे। 
इनका जन्म संवंत्‌ १६१३ विक्रमी में लाहोर में हुआ था। 
इनका पूरा नाम अब्दुल रहामखीा खानखाना था । 
.. हुमायू के मरन के समय उसके पुत्र अकबर की अवस्था 
बहुत थोड़ी थी। उसने अकबर को राजगद्टी पर बिठा कर 
सारा राज्य-भार बेरमस्त्रों को सोप दिया ओर आप स्वगे- 
वासी होगया । बेरमर्त्रों बड़ी योग्यता से राजकाज़ चलाता 
_ रहा । लेकिन जेसा कि कहा गया है एक स्यान में दो तलवार 
नहीं रह सकती-कुछ बेरमर्त्रों के स्वाधिकार स तथा कुछ 
श्रकबर के उद्धनपने से श्रापस में मनोमालिन्य पैदा हो गया; 
जिससे अकवर ने शासन की वागडोर अपने हाथ में ले ली । 
इस समय अ्रकवर की अवस्था केवल १६ वर्ष की थी। यह 
बात बेरमखसत्रों को चुरी मालूम हुई ओर उसने विदाह 
रने की धमकी दिखाई। किन्तु कुछ बस न चलेने पर 
क्षमा-प्राथना की ओर अकबर के आदेश के अनुसार हज 
करने के लिए प्रस्थान करना पड़ा । इनके साथ रहीम 
ओर उनकी माँ भी थीं । कहा जाता है कि गुजरात में 
पहुँचने पर एक अफ़गानी ने; पुरानी शत्रुता के कारण 
बेरमख्रां को मारडाला । 
. जब यह समाचार अकबर को मिला तो उसने एक 
दुत भेजकर रहीम का उनकी माँ के साथ आगरे बुला 
लिया । इस समय रद्दीम की अवस्था केवल < वर्ष की 
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एतिहासिक-जीवन । हि 

थी बादशाह अकवर ने इनकी शिक्षा ओर पालन-पोषंण का 
समुचित प्रबंध कर दिया और इसी समय ले इनका वि- 
द्यार्थी-जीवन आरम्भ हुआ। इल काल में रद्दीम ने पूर्ण परि- 
श्रम और अध्यवसाय से काम क्रिया जिसके फल-स्वरूप 
ही इन्हे अरबी, फ़ारसी, तु्कों, खस्कत ओर हिन्दी भाषा 
में समान योग्यता प्राप्त होगई द 

इनका अध्ययनकाल समाप्त होजाने पर अकबर ने अपने 
एक उच्च पदाधिकारी खानिश्राज़्म की बहिन माहबानू 
बेगम के साथ इनका व्यादह् कर दिया ओर सखंबत्‌ १६३३ 
बि० में गुजरातकी सूबदारी पर इनकी नियुक्ति कर दी | 

अवस्था तथा जातीयता के कारण युद्ध-कार्य में इनकी 
तबियत खूब लगती थी | स० १६३५ में गुजरात के विद्रोद 
में इन्होने बड़ी वीरता ओर चुद्धिमानोी से काम किया था | 
थोड़ी सना से ही एक बड़ी भारी विद्रोहिया को सना पर 
हावी हो गए और उसको ध्वस्त कर दिया । इसी के 
सनन्‍्मान-स्वरूप इन्हें खानखाना की पदवी तथा पॉचहज़ार 
की मसब दी गई | 

इतने भारी पद्‌ पर नियुक्क होकर भी राजकाज में इनको 
विशेष अमिरुचि न थी | इसी कारण अकबर ने स० १६७० 
वि० में सुलतान सलीम की शिक्षा का भार इनपर सोंपा। 
बहुत सम्भव है कि जहाँगीर के हृदय में हिन्दी के प्रति 
प्रेम इन्हीं की शिक्षा के कारण हुआ दो | इसी सिलसिले में. 
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सं० १६४७ में वाक़यात बाबरी का तुर्की भाषा से फ़ारसा 
में अनुवाद किया। इस अनुवाद की उत्तमता के कारण इन्हे 
जोनपुर का इलाक़ा जागौर में दियागया। और सं० १६४६ 
में मुल्तान जागौर मे मिला । खिंध के अधिकार में 
भी इन्होंने अपनी युद्ध-कुशल्ता का अच्छा परिचय दिया । 
खसख० १६५२ में अहमदनगर-राज्य भें बड़ी गड़बड़ी पेदा 
हो गई। उसके शान्त करने के लिए खुल्तान मुराद के 
थ रहीम वहाँ भेजे गये। दोवष बाद इसमे सफलता प्राप्त 
हुई ओर ये आगरे वापस आए । इसी साल इनकी स्त्री 
का देहावसान होगया | 
संवत्‌ १६५७ में अहमदनगर में फिर बिद्गोह फेला । 
रद्दीम फिर भेजे गए | थोड़े ही काल में विपक्षियों को परास्त 
कर दिया । उस विज्ञित देश का खानदेश नामक एक सूबा 
बनाया गया । उसका एक सूबेदार नियुक्त किया गया और 
खानखानाजी उत्तके दीवान नियुक्त हुए । जिससमय अ्रकबर 
की झंत्यु हुई है, रहीम खानदेश में ही थे ओर आन्तिम 
समय अपने शुर-प्राह्दी स्वाप्ती के दशन भी न पासके । ये 
आगरे बादकों वापस आए । क्‍ 
अकबर की म॒त्यु के बाद राज्य-शासन-तन्तु कुछ शिं- 
थिल से पड़गए जिसकारण दक्षिण में विद्रोह के चिन्ह 
किर दिखाई दिए । खानखानाजी तथा शाहज़ादा पर्वज़ 
प्रबन्ध के लिए भेज गए | युद्धकार्य में पर्वेज़्ञ ओर खान- 
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खाना से कुछ मनसुटाव हो गया । इसपर पर्वेज़ ने जद 
शीर के पास इनकी बहुत शिकायत लिख भेजी । ये वापस 
बुला लिए गए । फिर भी जद्दोंगीर ने इसका अच्छा मान 
किया ओर इनकी मसब बढ़ा दी । इस के बाद भी इनका 
आना-जाना दक्षिण में लगा ही रहा | 

सखे० १६७६ में पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त में अशान्ति फेली | 
शांति-स्थापना के लिए शाहजहों ओर रहाम वहाँ भेज्ज गए । 
शाहजहों की अच्तर रुचि ओर ही प्रतीत हुई । नूरजहों 
बेगम जो जहॉगीर के स्थानपरः स्वयम्‌ ही राज-काज 
देखा-भाला करती थी इसबात का पता पा गई | बह 
पहले से ही इनसे कुछ असनन्‍्तुष्ट-सली रहा करती थी । 
उसने देखा कि दो ज़बद्स्त प्रतिरोधी तैयार दोगण हैं तो 
उसने एक बड़ी अच्छी तरकीब खोची | उसने राट शाह- 
ज़ादा प्रज़ को युवराज बना दिया ओर मद्दाबतखाँ को 
सानखानाकी पदवी देकर मुक्राबिले के लिए भेज दिया । 

महावतखा न खानखाना को तो क़ेद कर लिया । 
इनकी सारी सस्पात्ति ज़ब्त करली गई ओर यहद्द भी कहा 
जाता है कि इनका एक लड़का, जो उस समय आगरे 
में ही था, पकड़ लिया गयां ओर बाद को मारडाला गया। 
यद्यपि रहीम का इसमे किचित्‌ भी दोष नहीं था और 
उन्होंते कभी भी शाहजहों के मन्तव्य को स्वीकार नहीं 
किया था; फिर भी राजकायों में इन बातों को कोन देखता 
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है । सदा की बड़ाई ओर राजमाक्कि एक चुटकी मे समाप्त हो! 
गयी | परन्तु जहाँगीर बड़ा दयालु था। उसने ख० १६८२ 
वि० में इनको क्रेद से छुड़ा दिया ओर जागीर देकर लादहोर 
मेज दिया। द 
राज्य-शाखन किसी बाल्षिष्ठ पुरुष के हाथों में न होनेके 
कारण तथा और कोई बस न चलने से महावत्त्ो भी 
बागी होगया | उसने चाहा कि अधिक-से-अधिक खगना 
एकजित कर जहार्गार को परास्त करके शाज्य छीनले | 
नूरजहाँ ने इसका सम्राचार पाते ही उसको पकड़ने के लिये 
खानखाना के साथ एक प्रबल सना ओर असंख्य रुपया 
भेजा | खानखाना का स्वास्थ्य इससमय अच्छा नहीं था। 
मुर्सीबत भी कितनी अधिक पड़ चुकी थी | महावतखों के ._ 
विरुद्ध जाते हुए सवत्‌ १६८६ में इनका शरीरान्त होगया । 
. इनका पारिवारिक जीवन भी कोई सुख-प्रद न था । इनके 
चार लड़के ओर एक लड़की थी | तीन इनकी विवाहिता 
ख्ी से ओर एक दासी से | सबसे बड़े लड़के का नाम 
शाहनवाज़्शो था। यद्द अपने पिता के रंग-ढंग का था अवश्य 
लेकिन साथदी अत्यन्त विषयी और सुरा-सेवी था। कहा 
जाता दे क्लि अत्यन्त खुरा-पान से युवावस्था में ही उसका 
प्राणान्त दोगया | शाहनवाज़ के एणक लड़की थी जिसकी 
शादी अन्त में शाहजदाँ के साथ ही गई थी ॥ खानखाना के 
दुसरे लड़के का नाम राहिमान दादखों था। शाहनवाज़ल के 
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ऐतिहासिक-जीवन । ६ 


मरने के एक वर्ष बादद्दी यह भी चल बसा। तीसरे पुत्र का 
नाम दाराबखों था, जिसकी बाबत कहाजाता है कि जब 
रहीम क़ैद कर लिए गए थे ते इसका सर काट कर एक कपड़े 
से ढककर तबूज के नामपर इनके पास जेलखान में भजा 
गया था। चोथा दासी-पुत्र अमरुल्ला था जो कि खानखाना 
की जिन्दगी में द्वी गत हो गया था | इनकी पुत्री का नाम 
जाना बेगम था जो खानदेशके सख्बैदार को व्याही थी। इसी 
से मालूम होता है कि रहीम का सांसारिक जीवन खुख-मद्‌ 
न था | इनको कभी भी स्थायी शान्ति नहीं मिली । 

एक बहादुर सिपहसालार के अतिरिक्त रद्दीम बड़े ही 
दानी,द्यालुचित्त तथा परोपकार्स थे। साथही बड़े ही चैये- 
वान और ईश्वर-विश्वासी भी थे। इनकी सामायेक उाके हे 
इस बात की साक्षी है जिसका प्रमाण इनके दोहा में यत्र- 
तनत्र हमे मिलता है । निम्न लिखित कुछ दोहो से हम 
कविवर रहीम के हृदय का पीरेचय देने का प्रयत्न करेंगे । 

यह बात सभी जानते हैं कि रहीम एक उच्च पदाधिकारी 
तथा सम्पत्ति-सम्मानित मद्दापुरुष थे। नश्न-स्वभाव तथा 
दयालु होने के कारण दीन-द्वव्या्थी लोग इन्हे अकसर 
घेरे रहते थे। ये खुले हार्थों सबको देते भी थे | अकबर के 
मरने के बाद जद्दोंगीर के समय में जब इनकी सारी स- 
म्पात्ति राज्य ने छीन ली तो ये अतिकालतक इधर-उधर 
 आरे-मारेफिरा किए एक पैसा पास न था ओर खाना-पीना 
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१० रहीम का पारिचय | 
तक दडुलेभ था| ऐसी अवस्था में भी लोग इन्हे घेरे रहते 
_ थे। मजबूर होकर बड़े करुण-स्वर में रहीम यह उत्तर उन्हें 
देते थे-- द 
ये रहाम परन्धर ऐिरें, माँगि मधुकरी खाँद्टि। 
यारी यारी छोड़ि दो, अब रहीम वे नाहि॥ 
रहीम उन मॉगतो से कहते हैं कि भई, अब हम भी तुम्होर 
यार होगए हैं अथात्‌ तुम्हारी ही अवस्था को प्राप्त हो 
गए ह। अबतो हमले अपनी पुरानी यारी-दानी-माँगते का 
सम्बन्ध छोड़ दो | क्योंकि हम स्वयम्‌ अ्रब दुसरो के टुकड़ों 
के सहारे रहते है । कितने हृदय-विदारक और करुणा-भरे 
वचन हैं । 
दान के विषय में रद्दीम ने तो यहाँ तक कद डाला 


तबही तक जीबो भल्रो, दीबो परे न धीम | 

बिन दीबो जीबो जगतू, हमहिं ने रुचे रहीम ॥ 
रहाम के महद्यान के विषय मे पक ओर किवदन्ती 
चलो आरहा हैं। गग रहीम के समकालीन तथा अकबर 
के सभा-कवियों में से थे। रहीम इनका बड़ा सम्मान करते 
थे। कहा जाता है कि पएकवार कविवर गंग ने रहीम की 
प्रशंसा में एक छुप्पय बनाकर सुनाया था। इस पर रहीम 
ने २९ लाख की एक हुंडी जो इनके सामने थी उठाकर 

गंग का देदी थी। छुप्यय निम्न लिखित था-- 
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 घेतिहासिक-जीवन ! ११ 


चकित मँवर रहें गयों, गमन नहिं करत कमल बस । 
अहि फनि माने नाहिं लेत, तेज नहिं बहते पवन घन | 
हंस मानसर तज्यों, चक्क चक्की न मिले अति। 
बहु. सुन्दर पत्निनी, पुरुष न चहें न करें रति। 
खल् भल्ित सेस कबि गेग भनि आमेत तेज २विरथ खस्यो। 
खानानछ्ान बेरम सुबन, जि दिन क्रोध करे तेंग कस्यों ॥ 


ये बड़े ही सच्चे ओर स्वात्मामिमानी पुरुष थे। दूसरा 
का छुल करके अथवा उठुःख पहुँचा करके अपना खुख 
३ 4 नम न ॥ 4 हे कि 
बनाना इनके सिद्धान्त के प्रतिकूज्ष था। कहा भा है कि-- 
परि रहिबो मरिबरो सलो, सहिबे। कठिन कलेस । 
वामन द्वे बलि को छल्यो, मलों दियो उपदेस ॥ 


"५ जा कली. आई कप 
सभी स्वेच्छाओं की वृवाकर चुप रहना अच्छा हैं; भारी 
रे री. ५ ५ धछ ४". 
से भारी सकट सहना अच्छा है; ओर यहां तक कि मर 
जाना भी अच्छा है; लॉकिन स्वाय के लिए दूसरा को छलना 
अच्छा नहीं | मगवान ने वावन अगुल का शरीर धारण 
करके ही कम बदनामी का काम नहीं किया था ओर 
उसपर भी बलि ऐसे दानी का छुल्ला--कैसा अच्छा उपदेश 
दिया है।छुलना के ऊपर रहीम की केसी चोखी फटकार 
च्दर रे खाद छा क के ७. और 
हैं और केसी भारी आत्मरलानि प्रह्माशेत की है । 
खत्य-प्रेमी तो ऐसे थे कि जिस समय शअ्रकबर के कट्टर 
शत्रु महाराना प्रताप महासंकरट मे निस्सहाय दोकर स्वजा- 
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श्र रहीम का परिचय । 


त्यभिमान का अपनी पगड़ी के नीचे छिपाकर जंगल में 
भाग गए थे तो इनकी अवस्था को सोचकर कावेवर रहीम 
के हृदय में बड़ा सोच था। साथही ये उनके आत्मगोरव 
का खयाल करके मनहीं मन प्रताप पर मुग्ध भी थे | उनके 
इस पवित्रकारय में उत्साह बढ़ाने के लिए इन्होंने प्रताप 
के पास निम्न लिखित दोहा लिख भेजा था-- . 
क्‍ ध्रम रहसी रहसी धरा, खिसि जासे खुरसाण । 
अमर विसम्भर ऊपर, रखियो निहवे शाण ॥ 
बादशाह की अप्रखन्नता होते हुए भी घम और घरा दोनों 
तुम्हारी कृति से तुम से प्रसन्न और सन्‍्तुष्ट हैं। घ॒म तुम्हारी 
अटल धर्म-प्रियता के काश्णु प्रसन्न हे कि इतन सेकटापन 
होते हुए भी तुम उसकी आशणु-प्रण से रक्षा कर रहे हो, 
ओर पृथ्वी तुम्हारी निश्चल वीरता के कारण तुमसे प्रसन्न 
है अस्तु, हे राजन, तुम अपनी स्थिति में अटल रहकर 
उस विश्वस्भर जगदाधार पर अपना दृढ़ ओर अमर 
विश्वास रखना । 
अमी पियावत मान बिन, रहिमन सोहि न सुहाय । 
अम-सहित मरिद्रो सलो, जो बिष देह वुलाय ॥ 
मान का केसा भारी महत्त्व इनके हृदय में था जिसके 
न होने से असृत-ऐसा अमरकारी पदार्थ भी इनकी दाीष्ट मे 
देय था। द 
परापकार का भाव तो उनके हृदय में उमड़ा ही पड़ता 
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पतिहासिक-जीवन । श्झे 


था | लुत्फ़ यह था कि किली का उपकार करते हुए कोई 
कर-कसर बाक़ी न रह ज्ञाय । इसके लिये यशस्वी शिवि 
ओर राजा दर्धाच को दी अपना आदश मान रफखला था । 
रहीम कहते है कि-- द 
रहिसन पर उपकार के, करत न पारो ब्रीच | 
मांत दियो शिव भूपने, दीन्हों हाड़ दथीच ॥ 
कैये को तो इन्होंने कभी हाथ से जाने ही न दिया । 
उन्होंने तो अपना यह सखिद्ध,न्त बना लिया था>- 
जैसी परे सो सहि रहे, कहि रहीम यह देह । 
धरती द्वी १८ परत सब, सीत धाम अरु मेह ॥ 
इन सब बातों के होत हुए भी ये राजनीति के भी 
पूरे शाता थे । बादशाहों को किस तरह क़ाबू में किया 
जाता है, यह भी इन्हें मालूम था। कहते है कि-- 
जो नप वासर निसि कह, ता कचपता दखाव । 
जो रहीम राहेबो चंहै, कही उसी को दाँव ॥ 
नीति में तो यह बड़े ही पारगत थे | इस विषय मं जो 
कुछ इन्द्रा ने कहा हैं खूब तोल-नापकर कहा हैं । 
इंश्चर पर इनका पूरा भरोसा ओर विश्वास था | अपन 
हर काम को उसीपर छोड़कर करना, इनकी आदत में 
था । कददत है कि-- 
काम कछू श्राबे नहीं, मोल न कोई लेह । 
बाजू टुटे बाज को, साहब चारा दंइ॥ - 
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१७ रहीम का परिचय । 


रन बन ब्यावे बिपति में, डरे न रहिसन रोय । 
जो रच्छक जननी जठर, सोहरि गए के सोइ ॥ 

कितने बैय, शान्ति और प्रोढ़-इंश्वर-विश्वास की बात 
है। यही कारण रद्दा कि रहीम भारी से भारी मुर्साबत 
पड़ने पर भी अपने कर्म-पथ से ज़रा भी विचालित नहीं 
हुए ।. 

ये इतने उच्च ओर उदाराशय के थे कि अपनी तारीफ़ 
करना तो कया अपने मुख अपनी रूति का प्रगट करनः 
भी पसन्द न करते थे। हमारी समझ में यह भी एक 
खास कारण हें कि इनको पुस्तकों की नामावली तक 
इनकी कविता में कहीं पाना डुर्लम होरहा है । इनका नाम 
झोर परिचय भी तो इनकी किसी पुस्तक के आदि अन्त 
में नहीं पाया जाता । ये कद्दते भी तो हैं कि बड़े लोगों 
को अपनी बड़ाई स्वयम्‌ करने की आवश्यकता नहों। 
हीरा कब कहता है कि मेरा इतना सूल्य हे। रल्न-पारखी 
लोग उसका मुल्य स्वयम्‌ आक लिया करते हं । 

बड़े बहाई ना करें, बढ़े न बोल बोल । 
रहिमन हीरा कब कहें, लाख ठका हे मोल ॥ 

कितने उच्चादश की बात है । रहीम के सभी गुण 
अजुकरणीय हैँ । अब इस सम्बन्ध में हम अ्रधिक न लिख 
कर इनके साहित्यिक जीवन का कुछ परिचय देने का 
यहाँ प्रयत्न करंगे । ह 
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_साहित्यिक-जीवन । 


खानखाना को उपरोक्त जीवन-कद्दानी पढ़कर कोई भी' 

निश्चित रूप से यह नहीं कह सकता कि पेसी स्थिति का 
मनुष्य भी एक सफल कवि ही सकता है | फिर भी, जैसा 
कि पाठकों को आगे चलन कर ज्ञात होगा, रहीम ने इसमें 
आशातात सफलता प्राप्त की हे । रहीम के सादित्यिक 

जाँवन का परिचय बहुत संक्षिप्त-रूप से हमें मिल्रता है । 
इन्हें कभी भी साल-दो-साल शान्ति से बेठने को नहीं मिला । 
जिस समय शाहज़ादा सलीम की शिक्षा का भार इनके 
ऊपर था यह मोक़ा अवश्य अच्छा मिल्न गया था | इसी 
काल में इन्होंने वाक़यात बाबरी का फ़ारसी अज्ुवाद कर 
पाया था। इसके अनन्तर फिर समय नहीं मिला । क्षणिक 
शान्ति में जो कुछ समय मिला उसी में इन्होंने कई छोटी- 
छोटी पुस्तकों की रखना कर डाली | इनकी रचना में यह्द 

एक अजीब बात पाई जाती हैं कि इन्होंने कहीं भी उसका 
रचना-काल अथवा अपना नाम नहीं दिया हे । इससे 
रहीम ने कोनसी पुस्तक किस समय बनाई थी यह नि- 

घोरित करना एक असम्मव-सी बात है । इनझी रचित 
सम्पूर्ण पुस्तकों के नाम भी इनकी रचना में कही पाए नहों 
जाते । अस्तु, हमें अनुमान तथा इतर प्रति लिपियों पर ही 
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१६ रहीम का परिचय । 


इनकी साहित्य-मित्ति का निर्माण करना पड़ता है। इनके 
रखित निम्न-लिखित ग्रन्थों का पता चल्ता हैः“ क्‍ 
१ सतसई--कहा जाता दे कि रहीम ने सतसई को 
रचना की है | परन्तु अद्यावश्षि इसका कहीं भी पता नहीं 
लगा है । द 
हमारी राय- में, रहीस ने सतसई की रचना को है; यह 
केवल अनुमान पर ही कहा जाता दे । अनुपात इली का: 
रण किया जाता है कि रहीम के अ्रतिरिक्क तुल्न छी,विहारी: 
मतिराम, वुन्द आदि जित-किन्हीं ऋवि यो ने आधिकांश दोहों 
में अपनी रचना को दे, उन्होंने छतसई पूर्ण करकेही उसे 
समाप्त किया है । रहीम ने भी अधिकतर दोढे ही वनाए 
हैं। समव है, यही अवुमान का कारण हो | लेकिन हमारे 
अज्ुमान में रहीम ने सतसई का कोई विचार सो अपने 
हृदय में नहीं किया है | रहीम के प्रथम सतसई का नाम 
भी कहीं नहीं था | “आरयाशघसती” खंस्कृत में तथा 
सुलसी सतसई हिन्दी में अवश्य रची मोजूद थीं ।.परन्ठु 
आया शघसती की बाबत हम नहीं कह सकते; लेकिन 
लुलसी सतसई का कोई प्रवार न था । बिहारी और मति- 
राम की सतसई रहीम के बाद पूर्ण हुई हैं । अतः इस 
विचार से भी रद्दीम की सतसई का अनुमान शिथिल 
दोता हैं। एक यह भी बात॑ है कि रहीम को कविता करने 
के लिए समय बहुत कम मिला है जो कुछ समय मिला | 
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कह 8.2 [३] 


साहेत्यिक-जीचन |. १७ 
डे उसमे उन्होंने कई छोटी-छोटी पुस्तकों की रचना कर 
डाला जनक छुन्दां की कुल संख्या भी ७७० तक. नदी 
'पहुचती । ग्हीम की रचनाओं का अलुसंधान भी इधर 
खूब किया गया है। यदि सतसई का कहीं श्रस्तित्व होता 
तो कम-से-कम पता अवश्य चलता अथवा उसका नाम- 
निशान ही कहीं मिलता ! यह भी बहुत सम्भव हे. कि रहीम 
ने सतसई के बनाने का प्रयत्न किया हो, पर अनावकाश 
झथवा अन्य किसी कारण से सफल न॑ हुए दव। 

खैर, कुछ भी हो रहीम के दोहे बहुत अच्छे बन आए 
हैँ । बहुतों में अनूठ भाव हैं। इनके भादों का अज्ञुकरण 
इनके कई परवर्ती कवियों तक ने किया हे । इसका विवरण 
आगे चलकर हम देंगे। साथ ही इनके कुछ दोहा तथा 
खोरठों की भाषा तथा भाव दोनों में बड़ी शिथि्रता आ 
रशाईं है । इसमे रहीम का कुछ दोष ठटराया नहीं जा 
सकता | इनकी कोई प्राचीन दंस्त-लिपि मिलने पर यह दोष 
डूर किया जा सकता है | हमारी समझ में क्रागत से लि- 
खते-लिखते इनमे यह दोष पेदा हो गया है । कई दोहों का 
भाव भी स्पष्ट समझ में नहीं आता । कई जगह रूढ़ि शब्दों 
जया प्रयोग हो गया हे । 


6 


इनके दोहों में अधिकांश नीते का मसाला हे। ऐसे 


अप कै 


डोहो की खेख्या १८७ के लगभग हे। १७ भक्ति और ११ 


हु 


आअंगार के दोहे भी हे । इतर दोहों की. संख्या लगभग 
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श् रदौम का परिचय | 
इ६ के दे । ११ खोरठों में ७ नीति के, १ भक्ति का, हे 
आगार के और ३ अन्य विषय के हें । द 
२ बरवे नायिका भेद--यह पुस्तक पाई जाती ह्दे 
और प्रकाशित भी हो चुकी हे। लेकिन अद्यावाध प्रकाशित 
'सभी पुस्तको में इसका मूल पाठ बहुत अशुद्ध निकलः 
है। साथ ही पूर्ण भी नहीं द्दे । हमारो पुस्तक का पाठ 
-हरताल से शोधित पत्राकार एक भाचान हस्त-लाप न 
आधार पर दे जो -लंगमसग २०० वेषे से उपरान्त को है । 
- यह बहुत ओश में पू भी है। इसम बरवो की सख्या श्र _ 
छहै। पाठ के विषय में हम केवल इतना हा कहना है कि 
इसका पाठ मेरे विचार से बेलकुल शुद्ध आर मान्य हे! 
यादि अन्य प्रकाशित पुछुतकों के पाठ से मिलान करके 
देखा जाय तो इसका पूरा पता चल जायगा | लगभग 
प्रत्येक छन्द में कुछ न कुछ, अन्तर पाया जाता है। दम 
यहाँ पर केवल एक छुन्द नमूने के तोर पर दिए देते हें ! 
. -थह्द लक्षिता का उदाहरण हैं-- ' 
अन्य प्रतियों का पाठ-- दि 
' आज नयन के कजरा, ओर भाँति । 
नागर नेह नवोलिहि, स॒ुदिने जाति ॥ 
इमारी प्रति का पाठ-- द 
- आह नयन के कोरवा, ओरे भाँति |. 


नागर नेह नवेल्िद्े, मूदि न जाति । 
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साहित्यिक-जीवन । शहर 
खक्षिता का लक्षण यह दे कि जिस नायिका के अग से 
उसके प्रिय के प्रति प्रेम-भाव प्रकट होता हो तो डे 
खाधाता कहने | यथा--- 
होत लखाई सखिन को, जाको पिय सो ं प्रेम । 
ताहि लक्षिता कहत हैं, कवि कोविंद करि नेम ॥ 


. मतिराम 

इस पर लक्ष्य रखते हुए यदि हम उपरोक्त उदाहरण 
घर विचार करते है तो हमांरी प्रति का पाठ ही सम्पूर्णो 
लक्षणों से घटित होता है। आँखो के काजल में किसा 
अकार का परिवतेन पक अस्वाभाविक बात दे। यह बात 
अवश्य है कि आँखों की स्निग्धता से उसमें ढीलापन 
आाजाय लेकिन उसकी भाँति में काई अन्तर नहीं आा 
सकता । साथ ही आखोा के कोया का परिवतन ऋृवाभमाविक 
डे । चित्त-तुक्ति का उनपर पूरा असर पड़ता है । हृदय 
की असन्नता से उनको प्रसन्नता होती हे, दुःख होने से 
उनमें शोक प्रकट द्ोता दे । ऐसे ही स्नेह से उनमें भी 
स्निग्धता आजाती है | इसील इनमे परिवतेन दिखाई 
देना स्वाभाविक है । यो तो इंच-खींचकर प्रथम छन्द का 
अथे भी लक्षणों के अचुसार, लगाया जा सकता है। 
परन्तु दुसरे में बहुत कुछ सार है । साथ ही 'कज़रा' 
ओर “कोरवा' तथा 'खुद्नि! और “सूदिन' में कितना स्वा- 
भाविक परिवतन हे । क्रमागत लिखने से भी ऐसी ऐसी 
भूले डो सकती है| 
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६० रह्टीम का परिचय | 


हे 


७३ ३५ के 8 का 6०० 

. इस विषय में यह भी एक तक हो सकता हे कि प्रति 
लिपिकार. ने अपनी ओर से ही यह परिवतेन कर रिया 
[ यह बात मानी नहीं जा सकती । कारण, ऐसे स्वा- 


है 


भाविक परिवतेन सरलता से नहीं किए जा सकते | यदि 
उसे परिवतेन ही करना था तो अन्य तरह से भी कर 
सकता था। 
मदनाहए़कऋ--यद मालिनी छुन्द्र का एक अश्ठक 
| पुस्तक के अन्त में संन्रहीत हे। यह काशी नागरी-प्रचा- 
रिंणों पंत्रिका में प्रकाशित भी हो चुका हे | इसके प्रत्येक 
छुन्द का अन्तिम चरण एक हे जिसमे 'मदन' शब्द का 
प्रयोग है | मदनाएक के नाम से दो ओर अष्ठक भी पाए 
ज्ञात है । उनमे काई क्रम नहीं | कुछ छुन्दोीं म दवा हमार. 
अध्टक का अन्तिम चरण पाया जाता हैं। मदन का प्रयोग 
भी सब छुन्दों में नहीं है । 
.. इन तीनों में रहीम का रचा हुआ अ्रष्टक कोन हे, इसमें 
मतभेद है | हमारे अप्टक को कुछ सज्यत समस्या मान 
कर अन्य कवि का रवा हुआ कद्वते हैं । हम इस बात के 
कायल नहीं हे । कारण, दूसरे दोनों अष्टकोंस अछ्क 
की परिभाषा के अन्दर यही आता है । अष्टक, पंचक 
इत्यादि की रचना एक नियम से होती है । प्रायः सभी 
छुन्दों का अन्तिम चरण अथवा अधथ चरण समान होता 
है। उदाहरण के तोर पर संस्क्रत में ऐसे कई अश्टक पाए 
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। साहित्यिक-जीवन । ४१ 
जाते हे । रद्दीम ने मदनाष्टक नाम रक्‍खा है। मदन शब्द 
की विशेषता होनी चाहिए । हमारे अधश्टकू के प्रत्येक 
छुन्द्‌ में यद्द शब्द भी है । अन्य अष्टकों में इस प्रकार का 
कोई नियम नहीं है । पाठकों के अवलोकनार्थ हम दोनों. 


सछ 
..' 


अन्य अणशका का यहा देते हें । इनमें एक असनी मे 
मिला था ओर दूसरा सम्मेलन-पत्रिका मे 
हुआ था । के कि 

असनी स प्रात हुआ मदनाएक । 
53 
दृश्य तत्रविचित्रतां तरुलतां, में था गया बाग में। 
कांश्चित्‌ तत्र कुरंगशावनयनी, गुल तीड़ती थी. खड़ी॥ 
उन्नद्धू धल॒षा कटाक्षविशिख:, घायल किया था घछुभे | 
तत्सादाम्रि संदेव मोहजलथो, हे दिल गुज्ञारों शुकर ॥ 

(२) है 

कलित ललित माला वा... जवाहिर जड़ा था । 


चपल।/चखन वाला चाँदनी में खड़ा था॥. 
कृटि तट बिच जेला .पीत सेला नवेला। 
अलि बनि अलबेला यार मेरा अकेला॥ 
(३) 

अलक . कुटिल कारी. देख दिलदार जुलफें । 
 अलि कलित निहारें आपने दिल की जल | 
सकल शशि-कला को : रोशनी ह्रीन: लेखों । 
अहृह अजलला को क़िसतरह- फेर देखों॥ 


के 
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श्र रहीम का परिचय । 
5 (४): 
बहाते मरुति मन्दम्‌ में उठी राति जागी। 
शशिकर कर लागे सेज को छोड़ भागी || 
अहह विगत स्वाप्ी में करूँ क्‍या अकेली | 
मदन शिरसि भूयः क्‍या बला आन लागी।।॥ 


(४) 


प छबि छकित छत्वीली छेलरा की छड़ी थी। 
माण जटित रसीली माधुरों झुंदरी थी।॥॥ 
श्रमल कमल ऐसा खूब से खूब लेखा। 
कहि सकत न जैसा कानन्‍ह का हस्व देंखा।। 

(६) 
विगत धन निशाीये . चाँद की रोशनाई। 
सघन घन निकुंजे कान्ह वंशी बजाई ॥ 
सुतपति गत निद्रा स्वामियाँ छोड़ भार्गी । 
मदन शिरसि भूयः क्या बला श्रान लागी।॥। 
(७) 
हर-नयन हुताशन ज्वालया सस्मिमूत । 
रतिनयन जलोबे खाख बाकी बहाया || 
ह ३" चित्त लि. की | ह 
तद॒पि दहति चित्त म्रामक क्‍या करोंगी | 
मदन शिरंसि भूयः क्या बता आन लागी हे 


5॥ 50000 3290॥ 5॥0॥ 3 6।॥09/५ (8॥00॥9/:॥0॥9/५980॥79/॥.00॥ 


साहित्यिक-जीवन। ब्शेः 
(६) 
दिमरितु रतिधामा सेज लोगों अकेली । 
उठत विरह ज्वाला क्यों सहोरी सहेली ॥ 
इति वद॒ति पठानी मदसदांगी विरागी । 
मदन शिरसि भूयः क्या बला आन लागी॥ 


स्तस्मेलन पत्रिका में प्रकाशित मदनाष्टक 
द 00] 
कलित ललित माला वा बवाहिर जड़ा था। 
चपतल चखन वाला .चान्दनी में खड़ा था ॥ 
कटे तझ बिच मेला पीत सेला नवेला। 
अति बन अलबेला यार मेरा अकेला ॥ 
५०) क्‍ 
छबि चकित छब्ीली छेलरा की छड़ी थी। 
मणि जटित रसीली माधुरी मुन्दरी भी॥ 
अमल कम्रल ऐसा खूब ते खूब देखा। 
कहि न सकत जसा श्याम | का इस्त देखा ॥ 
(३) 
अलक कुटिल कारी देखि दिलदार झलफें। 
अलि कलित निहारें आपने दिलकी कुलफें॥ 
सकल . शशि-कलाकों रोशनी-हीन पेखों। 
अहह जजलला को किस तरद .फरेर पेखें॥ 
ै 
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श्ड 
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रहीम का परिचय । 
(४) 
जरद. वतन वाला झुलच॒मन देखता था। 
ऊके-फाके मतवाला गावता रेखता था॥ 
श्रुति बुंग चपलासे कुडले मूमते थे। 
नयन 'कर तमासे मस्त हे घूमते थे ॥ 


तरल तरानि सी हैं तीरसी नोकदारें।, 
 सींढं दीध हैं दिल बिदारें || 
मधुर अधुष हेरे मान मस्ती न राखें। 
बिलसित मन मेरे छुन्दरा श्याम आँखें॥ 

5 क्‍ 

भुजंग जुग किधों हैं काम कमनेत . सोहें ४ 
नय्वर तब मोह बाँकरी मान अभौहें॥ 
मुन॒ सखि मृदुबानी बेदुरुसत्ती आकैल में। 
सरल सरलः सानी के गई सार दिल ॥ 
(७) क्‍ 

पकरि परम प्यारे सॉबवर को मिल्ाओ ४ 


द असल अमल प्यात्रा क्यां न मुझको पिलाओ ॥ 


जी, 


सरद निशि निशीये चान्द्‌ की शरोशनाई। 
सघन बन निककुजे कान्ह बंसी बजाई।॥ 
रति-पति उुर्तोनिंद्रा साइयोँ छोड़ भागी ॥. 
मदन शिरसि भूंगः क्या बला आन लागी ॥ 
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साहित्यिक-जावन । द /०80] 


असनी वाले के छुन्दं नं० ७, ६, ७, ८ हमारे ऑष्टक से 
मिलते हैं और २, ३, ५ सम्मेलन-पत्रिका वाले से। मद्नाए्टक 
की भाषा तथा भाव में बढ़ी शिथित्षता है। भाव का कोई 
क्रम नहीं दे ओर न उममे पूर्णताही है । हमारे अनुमान 
से इसका शुद्ध पाठ अबतक भिल्ना नहीं हे। मिलने पर यंद्द: 
अवश्य बढ़ा मनोरध्जक प्रतीत होगा । 

४ रासपञज्चाध्याथी-- श्स पुस्तक का अभी तक 
कोई पता नहीं चल सका है । सम्भव हे कि अस्तित्व होने 
पर कभी मिल जाय । द 

५ आगार सोरठ--कदा जाता द्वे कि रहीम ने 

| 
११ सोरठों के अतिरिक्त, जो इसमें संग्रद्दीत हैं, और सोरदे: 
पाए नहीं जाते | इनमें भी भिन्न विषय के दोदे हैं । किस 
आधार पर श्टैगार सोरठ की पृथक्‌ रचना बताई जाती हे 
दर्म मालूम नहीं दे । बहुत संभव है कि सोरठों की रचना 
के संग्रह को ही “श्टगार सोरठ ' नाम-करण कर [दियाह 
शया हो | संग्रहीत ११ सोरठों में ३ श्टंगार खसोरठ के 
बताए जाते हैं, जिनका विवरण उसके नाचे फुटनोट में: 
दे दिया गया हे । । 

८ खेट कोतुक--यद्द संस्क्त-फारसी मिश्रित भाषाः 

में ज्योतिष की एक पुस्तक है। इसमें कुल १२५ श्लोक है 


. जिनमें नवग्रद्दों के दादश स्थानों का फलांफल दिया गया है॥ 
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श्द् रहीम का परिचय ।. ' 
ज्योतिषी लोग इसका आदर करते हैं और इसका फल 
'आयः ठीक दोता है, ऐसा कहते है । यह पुस्तक प्राप्त 
है ओर कई जगह प्रकाशित भी होचुकी दे । पाठकों के 
विनोदाथ इसके पाँच छुन्द पुस्तक के अन्त में ( देखो पृष्ठ 
६० ) खसम्रह्वीत कर दिए गए हे । 

इनके खिवाय रहीम-कृत कुछ ओर भी संस्क्रत के स्फुट 
छुन्द पाए जाते है जनन्‍हे अन्त मे ( देखो पृष्ठ ६५ ) सप्न- 
हीत कर दिया है ।. 

७9) नगर शामा-वर्णन- इस पुस्तक का अ्रभी हाल मे 
“ही। पता चला है | इखकी एक प्राचीन हरुत-लिपे याश्िक- 
अय ( पं० मयाशकर याश्षिक, जीवनशकर याशिक तथा 
-भवानाशंकरजी याशिक ) को मिल भी गई हें। हमने भी 
'पं० भवानीशेकरजी मे इसकी एक कापी के लिए निवेदन 
धकेया था। देने की स्थीकृति देकर भी खेद दे कि मनावकाश 
से इसके छुपने के समय तक कापी हमे मिल न सकी । दुसरे 
यह पुस्तक सब कम्पोज़ भी दो चुकी थी ओर विलम्ब 
करना अनुचित था । हमें आशा है, यदि इसका सोभाग्य 
हुआ तो दूसरे संस्करण में हम इसे दे सकेंगे । फिर मी 
'नघूने के तोर पर कुछ छुन्द दे दिए गए हैं। ( देखो पूछ- 
सख्या ५४४ ) क्‍ ः क्‍ 

इसमे देश की विभिन्न जातिया की ख्रियों की शोभा का 
चरणणुन है। बरणन बड़ा ही स्वाभाविक और मनोहर बन पड़ा 
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खसाद्टात्यक-जावन | ब्ः 


है । सच पूछो तो रहीम ने उनका जीता-जागता चित्र दी 
सील दियादे |! महाकवि देवकृत .“जातिविलास में 
भी इसी प्रकार का वर्णन हैं। देवजी परवर्ती कवि हूं 
असस्‍्मव है कि इसे देखकर ही उन्होंने जातिविल्ास की 
अचना की दो । नगर-शोमा-वर्णन में रद्दीम ने बड़ा मनों- 
रुज़क वणन किया है । क्‍ 
 «खानखाना कृत बरवे--यह ग्रंथ भी याक्षिक-त्रय 
को मिल गया है। इसमें कोई विषय-क्रम नहीं हे । भिन्न-भिन्न 
विषयों के रचित १०१ बरवों का संग्रह है। कुछ बरवे 
फ़ारसी के भी हैं। इनका नमूना भी पृष्ठ ५७ पर देखिए | 
६ बाक़यात बाबरी -यह तुकी भाषा की पुस्तक 
का फ़ारसी में अनुवाद है । कद्दा जाता हैं कि यद्द श्रदभवाद्‌ 
ऐसा उत्तम बना हे कि इसकी प्रशंसा बढ़े-बढ़े अंग्रेज 
चिद्वानों तक ने की हे । द 
इनके अतिरिक्त रहीम के हिन्दी के कुछ स्फूट छुल्द्‌ 
आर पद भी मिले है । वे भी सब इसके अन्त में ( देखो पृष्ठ 
खेख्या ६२ ) संग्रदीत कर दिए गए हैं । 
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. रहीम की कविता । 


जिस समय रहीम का जन्म हुआ था, डसके प्रथम भीः 
*« ब्जभाषा को कवेता का अच्छा विकाश होचुका था|. 
कवीर, सूरदास, मीरा, तुलसी आदि अनेक भक्त कवियाँ. 
तथा चन्द्‌ ओर मलिक मुहम्मद जायसी ऐसे पऐेतिहा- 
सिक कवियों की कीर्ति का अच्छा प्रकाश था। कबिता-- 
: रखसिकों तथा गुण-त्राहियों के लिए यह बात कम | प्रलो- 
भन की नथी । दूसरे द्िन्दी की सहज सुन्दरता तथा: 
मनोमोहकता पर कौन मुग्ध नहीं हुआ, बहुत संभव है कि. 
इन्हीं कारणां ख. रहीम ने हिन्दीकों अपनाया हो अथवाःए 
मिखारीदासजी की उक्कि ही चरितार्थ होती हो-- 
एकाने को जस ही को प्रयोजन हे रसखानि रहाँम की नाई आन 
कुछ भा दवा, चाहे यश के प्रलोभन से हो, चाहे हिन्दी की 
मधुरता से, यह हिन्दी के लिए गोरव की बात है। शटगा- 
7रक कविता का विकाश इन के समय से ही हुआ । इनके 
जावन-काल में ही गंग, केशव, सेनापति, विहारी, मातिराम- 
आदि अनेक घुरंधर कवि उत्पन्न. हो गए । मुसलमान 
कवियों म मंलिक मुहम्मद जायसी के बाद इन्हीं का नंबर 
था। इनके जांवन-काल में फिर अहमद, उसमान, मुबारक, 
रसखानि आदि अच्छे हिन्दी के कवि उत्पन्न दोगए॥ 
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हर 


रहीम की कविता । श्६ 


इन्हीं बातों से पता चलता है कि रहीम का समय 
वज्ञमाषा की कविता के लिए विशेष उत्थान का था। 
." कु कप 8 4 ० छा छ प रा 
इनके पूववर्त। अनेक कविये। ने अधिऋतर दोहे-चोपाइयों 


कर 


अथवा पदों मे अपनी रचना को है। कावेत्त ओर सबेया 


५ अं 


'छुन्दा का लयाग तुछस!दासज्ञ। के आतारक़ द। एक सा- 
धारण कावेया को छोड़कर किसी ने भी नहीं किया । शायद 
:इसी कारण से रद्ीम ने भी अपनी रचना अधिरहांश दोहा. 
मे समाप्त की हो।। दोहों के बाद वरवा छन्दों का भी इन्होंने. 
अधिक प्रयोग किया हे । इनके पहिले तलसीदासजी ने 
बरवा छुन्दो में बरवे रामायण बनाया था। अन्य कवियाँ ने 
'बरवा छन्द का वश्वहार बहुत कपम्त किया है | कवित्त-सबैया 
'छुन्दों मे भी रहीम ने कुछ स्फुट रचना की है। हिन्दी के 
/खिवाय इन्होने संस्कृत में भी रचना की हे | की 

इनकी कविता में भाषा की सरलता तथा भाव की पूरी 
-तोर पर स्पष्टता पाई जाती । प्रसाद-गुण भी अच्छा मि- 
लता है । स्वामाविकता का तो पूणं विकास पाया जाता 
है ।काई-कोई छुन्द तो इतने उत्तम और ललित बन पड़े 
“हु कि अ्रच्छे-स-अच्छे कवियों के छन्दों से टक्कर लेते हें 


#ौ 2 


'इसका कुछ नमूना नाचे दिया जाता हे-- 


जब श्रीकृष्णजी ने कूबरी के चकर में पड़कर बज को 


कर [3  आत 


. परित्याग कर दिया ओर गोपियों की शिकायत खुनकर 


2 0. के. 


धविरह-विद्युरा राधिका के सस्वोधन देने के लिए उद्धव को 
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डक ... हद्ठीम का परिचय | 


वह्दों भेजा तो उस तर्पास्विनी राधा ने इस शुभ खबाद के. 
सुनने के लिए उद्धवजी के दशन भी न किएँ | परन्तु उनके 
चलते समय गोपियाँ ने उन से नप्न होकर यद्द निवेदन 


किया कि--- 
कहु रहीम उत जायके, गिरिधारी सी टेरि । 


राधि-टग-जल-करन ते, अब ब्रज बूड़त फेरि ॥ 
इल्द्रके प्रकोप से बज की रक्षा करने के लिए उस गोवधनः 
 आरण करनेवाले गिरिधारी से यह निश्चय दिलांत हुए 
कहना कि व्रजपर श्रव वही विपत्ति श्र ही फिर आनेवाली 
हे । तुम्हारे वियोग में राधिका की अविरल अश्रु-वर्षा स बज 
डूबना दी चाहता है। जैसे उसबार त्रज़ को बश्याकर सब 
क्यी रक्षा की थी, इसबार भी दशन देकर राधिका के अश्वु- 
मोचन को बन्द करे ओर बन्न की रक्षा कर | अ्रन्यथा' 
इसबार जज अवश्य डूब जायगा ओर फिर आने पर 

कुछ हो न सकेगा--रोग असाध्य हो जायगा । 

हाथी के ऊपर रहीम की एक बड़ी मनोहर उाक्क दे ।* 
हाथी जब चलता फिरता हैं तो वह अपना सूड़ को पृथ्वा 
इधर- उधर स्पश करता हुआ चलता है । उस समय 
पेसा मालूम पड़ता है कि किसी वस्तु को दूंढ़-सा रहा है | 
कभी धूल को खूड़ में समर कर अपने मस्तक ओर पीढ: 

पर डालता हे । इसीपर रहीम ने कदा हे कि-- 


धूरि धरत निज सीस पर, कहु रहीम केहि काज। 
जेहि रज घुनि पत्नी तरी, सो दूँढ़तः गजराज ॥ 
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रहीम की काविता । .. है 


हुतो है कि हाथी इसी अ्रश्िप्राय से पृथ्वी की 
ग््क फिरता है तथा उस अपने सिर पर डालता 
थे. चरण-रज को पाकर मुनिपली अहल्या का 
उद्धार हुआ था, शायद वहीं रज-कण कहीं घूल में मिल 
. ज्ञायं ओर उनको शीस पर रखने से उसका भी उद्धार 
हो जाय । रहीम को यह एक अनोखी सूझ है । शब्दों 
की सरलता ओर सहज उक्कि सराइनीय है। 
कोई मीटी वस्तु खाने के बाद नमकोन चाँज़ के लिये: 
चित्त चटपटान लगता है तथेच नमकीन के बाद मीठी 
चीज़ खाने को तबियत चाहने लगती हैं । इसीको रहीम 
ने बडी स्वाभाविकतया नेत्रा.के सलोनेपन तथा अधरो की 
मिठास पर उत्तमता से घटित किया है। नेता मे स्वाभा- 
विक सलोनापन होता है। 'ललोने' शब्द के अन्दर खुन्द्रता' 
के प्रायः सभी विशेषण आजांत है । सलोनापन अथवा नम- - 
कीनापन भी उसमें एक हे। रहीम ने इसी भाव को यदोपर 
मुख्य माना है | आँखों में नमकीनापन होता भी है। धस्व्रेद 
में क्षार पदार्थ, मिला होता है इससे शरीर में उसका 
अस्तित्व सिद्ध होताहे | आँखे शरीर का एक अंगही हें । 
अस्तु उनमें भी नमकीनापन होना स्वाभाविक हे। दूसरे 
अश्व में भी क्षार पदार्थ मिला होता है | इससे भी नेत्रों में 
सल्ोनापन होना सिद्ध होता है। अधरों में मिठास होना 
प्रेमियों की अनोखी सुझ हे । अधरामसत बार २ पीकर 
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प्र रहीम का परिचय | 


भी तृप्ति नहीं होती । इसी पर रहीम कहते हें-- 
नयन सलोने अधर मधु, घटि रहीम कहु कोन । 
मीठो भावें लोन पर, अरू मीठे पर लेने॥ 
नेत्रों में जितना सलोनापन होता है, अधरो में उतनी 
“ही मिठास द्ोतीहे ते फिर किसको घट-बढ़कर कहा जाय |! 
“रहीम ने प्रेमी-युंगुल को सन्मुख रखकर चित्रवत्‌ ध्त्यक्ष 
-करदिया है। अर्म/प्रेमिका के सरस अवलोकन स वशानूत 
' होकर अग-अ्रग ढीलां पड़ जाता है । इस अवस्था के उप- 
क्‍ -शान्त उसे अधराम्रतपान करना ही खहज द्वाता है । निर्निमेष 
' भेत्रो से अवलोकन और अधर-रख का पान दोनो उसके 
-प्रिय-पदा्थ हैं । रहीम ने एक सजीव चित्र खींचकर इनका 
- कैसा अच्छा वरणन किया दे । क्‍ 
नायिका के उरोजों का उरोज्ञ देखकर नायक के हृदय 
: मे स्वाभाविक ही बड़ी प्रसन्नता होती है । इसीका वरान 
रहीम ने इस दोहे मे किया है। रद्दीम कद्दते हैं कि-- 
सनसिज माली की उपज, कहीं रहीम न जाय । 
फूल श्यामा के उर लगे, फूल श्याम उर माय ॥ 
योवन के उद्यान में कामदेव-रूपी माली काम करता 
है । वह इस वाटिका के सजाने तथा सरस बताने में वड़ा 
:अवीण है । इस वाढिका में चह तरह-तरह के मनोहर 
तथा उत्तम पदार्थ पेदा करता है । इसकी वाटिका में एक 
और भी अनोखी बात होती है | फल किसी वृक्ष में लगते हैं 
- और फूल किसी दृक्ष मे। इसी हिलाब से फल तो श्यामा के 
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रहीम की कविता । शेड 

हृदय में लगते हैँ, परन्तु उनके उत्पन्न होने का हे श्याम 
के हृदय में होता है । 38 

नायिका अपने प्राौतम के प्रति स्नेह को अपनी अंतरंग 


सखी से प्रकट करती है । वह कहती दे कि वेकुंठ को 
लेकर मुझे क्‍या करना हैं। कल्पवृक्ष के नाचे बैठकर भी 
मेरा क्या हित हो सकता दे। मुझे तो केवल उनका प्रेम 
और संयोग चाहिप्प, जिसकों पाकर ढाख की छाँह मी मुझे 
अधिक प्यारी ओर हितकर होगी । प्रीतम का वियोग होने 
से स्वगे-खुख पाकर भी सभी झुख-लम्पत्ति विषवत्‌ 
प्रतीत होगी । द मर 
काह करब बैेकुंठ लै, कल्पवृत्त की छाँह। 
* रहिमन ढाख छुहावनी, जो गल पीतम-बाँह || 
रहीम की यह केसी सरल ओर सरस उद्कि हे | नायिका 
क प्रगाढ़ प्रेम को जिस खूबी से दिखाया है, सराहनीय है । 


नगर-शोभावणन में रहीम एक कायस्थ-नायिका का 
चणेन करते हुए कहते हैं कि वह ऐसी श्टंगार-प्िय तथा 
चपल प्रेमिका हें कि संकेत से ही अपना सारा काम 
निकाल लेती है । नायिका इतनी चतुर हे कि वह बरू- 
नियों के बालों की तो लखनी बनाती है, नेत्रों मे लगे हुए 
कज्जल से स्पाही का काम लेती हे ओर इनसे अपनी प्रेम- 


बे 


फथा लिखकर नायक को पढ़ाती हैं । खुचतुर नायक 


तक 


इसे पढ़कर अपार प्रमानन्द्‌ पाता है । 


24 


5॥ 50000 3290॥ 5॥0॥ 3 6।॥09/५ ॥8॥00॥9/:॥0॥0/५980॥9/॥.00॥ 


हैछ रहीम का परिचय | 


बरुनि-बार लेखनि करें, मसे काजर भरि लेइ । 
प्रेमाखर लिखि नेन ते, प्रिय बाँचन को देह ॥ 
रहीम ने एक भविष्यगुप्ता नायिका का बड़ा अच्छा 
वर्णन किया है | वह नायक के प्रेम-फन्द में सोलहो आने 
फँस चुकी है ओर अपने इष्टलाधथन का निश्चय कर 
चुकी है | वह यह भी जानती है कि ऐसा होजाने पर 
संभवतः लोग उसे कलंकित अवश्य करेंगे । इसी की 
वह पेशबन्दी करती है। अपनी सखी से कहती है कि 
चौथ का चन्द्रमा देखने से लोग कहते हैं कि देखनवाले को 
कलंक लगता है। में भी इलबार चोथ के चन्द्र को अवश्य 
देखूँगी । देखें उनके साथ मुझे केस कलंक लगता है। 
हों लखिहों री सजनी, भोथि मयेक। # 
क्‍ देखों केहि विधि हरि से, लगे कलंक ॥| 
छोटे-छोटे शब्दों में नायिका के अभिप्राय को रहीम ने 
किस उत्कृष्ठता से वर्णित किया है, विचार कर मन 
मुग्ध हो जाता है| शब्दों में जैसी सरलता है भाव में वेसी 
ही चतुरता | ही 
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 सहश-भाव। 


जहाँ इनकी कविता में इतनी अच्छाई मिलती हे वहा 
कहीं-कही भाषा की बहुत शिथिलता भी पाई जाती हे । 
इस शिथिलता का कारण अ्रधिकांश पाठ की अशुद्धता 
ही हमें प्रतीत होती हे जिसके विषय में, पुस्तकों का 
विवरण देते हुए, हम अपने विचार प्रकट कर चुके हैं। 
यहा पर उसके ठुहराने की आवश्यकता प्रतीत नहीं 
होती । दूसरे कहीं-कहीं भाव-संगता भी पाई जाती हे 
इसका कारण भी उपरोक्त ही हो सकता है । अथवा न भी 
होने पर जबतक पाठकी बाबत निर्णय न होजाय इस विषय 
में कुछ कहना, दमारी समझ में डचित नहीं है । तीसरी बात 
दूसरे के भावों का समावेश हे। इस दोष से रहीम भी वंचित 
न रह सके | रहते भी केसे, बात असंभव थी । कारण 
 हिन्दी-कवियों में थोड़ा-बहुत इस दोष के सभी भागी हैं । 
फिर भी यह बात हो सकती हे कि कोई-कोई सभथे कवि 
ऐसा करके भी अच्छे रूप मे उसका निर्वाह कर गए 


हज 


हैं ओर इस प्रकार अपने ऊपर आए हुए ल्लांछुन पर 
एक अच्छा पदो-सा डाल गए हैं। परन्तु रहीम ऐसा नहीं 


कर सके । इनके दोहो में पूर्वेवर्ती कवियों में तुलसी- 
दासजी के भाव श्रधिक आए हैं। रद्दीम के चार दोहों में 
तुलसीदासजी के दोहा के भाव आए हैं | दोहा नं० १३, 
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३६ .. रहीम का पारिचय | 


४६, ७५ और १०६ के फुट नोट के साथ तुलसीदासजी 
के दोहे दिखा दिए गए हैं | इनमें काई बात विशेष 
उल्लेखनीय नहीं हे । रहीम ने कहीं-कहीं बहुत थोड़ा 


क ॥॥० पीकर. 


परिवत्तन करके ही उसको अपने दोहो मे स्थान दिया 
है । रहीम ने तुलसीदासजी के, एक दोढे का भाव अपने 
एक बरवे में लेकर अच्छा कर पाया है। है 
जन्म सिंधु पुनि बन्धु विष, दिन मलीन सकलंक । 
सिय-मुख समता पाव किप्मि, चन्द्र बापुरों रक। 
हा . तुलसी - 
छान सालनस वध सया, आंशुन तान । 
- माह कह चन्द बदनया, पथ सात-हान ॥ 
5 कक ः रहीम... 
, तुलंसीदासजी ने स्वेंट्देव श्रीरामचन्द्रजी-दारा एकान्त 
में सीताजी क्रे रूपकी कल्पन्ना कराई है । सीताजु की मुख- 
सुन्दरता की समता के लिए चन्द्रमा को सामने रख कर 
विचार किया है । लेकिन उसमें कई अवशुण निकल 
आने से उस “,बापुरो रंक ” कहकर समता से हीन 
कर दिया। परन्तु रहीम ने एक रूप-गविता के मुख से यही 
सब बाते कहलाई हैं । ,प्रसंग यह था कि कहीं उसके 
प्रेमी ने भूल से अथवा अज्ञानवश, उसकी सुन्द्रता पर 
मुग्ध दोकर, प्रेमाक्मप में उसे चन्द्रवदनी कह दिया था। 
बस इसी पर वह इतनी बिगड़ी कि अपनी सखी से 
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| 'सदश-भावच।..., | 


चन्द्रमा के अवशुण कह कर अपने प्रिय की मति-हीनता 
प्रगट करती है| वह अपने रूप के सन्मुख चन्द्रमा को स- 
मता के लिए लाना भी अपना महा अपमान समझती है । 
डसके कथन में जितना गवे, भाव की प्रोढ़ता तथा ज्ञोर 
हे, उतना तुलसीदासओी के दूहि में नहीं ह । दूसरी बात 
यह भी हे कि रहीम खझुन्दर शब्द-योजन के साथ, तुलसी- 
दासजी, ले थोड़े ही शब्दों में, अपना पूरा भाव व्यक्त करने 
में समर्थ हुए हैं । हमारी राय में तुलसीदासजी के दोढे 
से रहीम के बरवे में अधिक लालित्य है। 
. रहीम-कृत'बरवे नामक जो पुस्तक हे ओर जिसका 
परिचय हम पंहिले दे चुके हैं, उसके मंगलाचरण के जितने 
बरवे छनन्‍्द हैं, वे प्रायः सभी तुलसीदासजी के मंगला- 
चरण के सारठों को; जो बालकांड के आदि मे दिए हुए हैं, 
न्मुंख रखकर बनाए गए हैं । तुललीदासजी ने मंगलाचरणु 
में संस्कृत के इंलोक लिखने के उपराल्त पाँच सारठो में 
. गणेश, विष्णु, शिव, ओर गुरु की बन्दना की तथा आगे 
चलकर एक सोरटठे में हनुमानजी की स्तुति की है । रहीम 
ने भी प्रथम ६ बरवों मे गणेश, श्रीकृष्ण, सूय, शिव, हनु 
मानजी ओर गुरु की बन्दना की है । यद्यपि रहीम ने गरणश, 
हनुमान, तथा गुरु की बन्दना लिखते हुए यत्र-तत्र 
कुछ परिवर्तंत्त कर दिया है फिर भी उनमे तुलसीदासजी 
के भावों को भलक साफ़ देखाईं दता डे । पाठकों 
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दे८ रहीम का परिचय | 


2५ 42 ढ 2 घ् 
की खुविधा के लिये हम उन्हें नाचे उद्धृत कर रहे है । 
जैहि समिरत सिथि होय, गणनायक करिवर बदन । 
करहु अडञग्रह सोय, वुद्धि-रासि सुभ-गुण“सदन ॥ 


तुलसी 
बन्दहु बिधन विनासन, रिथधि-सिथि-ईस । 
निरमेल्त बुद्धि प्रकासन, सि्तु ससे सौस || 
रहीम 
बन्दहूँ. पवन कुमार, खल-बन-पावक ज्ञान-धन । 
जाहु हृदय आगार, बर्साह राम सर-चाप-धर ॥ 
तुलसी 
ध्यावहुँ विपति विदारन, सुवनन्समीर_ । 
खल दानव बन जारन, प्रिय रघुवीर ॥ रे 
रहीम _ 


बन्दों गुरुपद कंज, कृपा-सिंधु नररूप हरि । 
महामीह तम पुज, जाछु वचन रवि-कर-निकर || 


तुलसी 
पुनि-पुनि बन्दहुँ गुरु के, पद जल जात । 
जहि प्रसाद ते मनके, तिमिर नसात ॥ 

रहीम 


रहीम ने सूरदासजी के एक पद से कुछ भाव लेकर एक 


दोदा बनाया है । 
असमय मीत काकों कोन 


. बधिक माख्ो बानपे मृग, कियो कानन गौन । 
तनको शोनित भये वैरी, खोजि दीन्‍्हों तीन ॥ 
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सदश-भाव । ३६ 


- शहमन असमय के परे, हित अनहित हे जाह। 
बधिक-बानसों मृग बँध्यो, देती रुधिर बताई || 
. आाव दोनो का रुपष्ट है । रहीम के दोहों में कोई वि 
षता नहीं हे | क्‍ 
ऐस ही कवीरदासजी के एक दोहे के भाव से रहीम ने 
दोहा नम्बर २११ बनाया हैं। कवार ने जिस बात को 
स्पष्ट कर दिया है, उसी का रहीम ने गुप्त रखकर अपना 
अभिप्राय प्रकट किया है । फिर भी रहीम के दोहे में 
कवीरजी की शब्द-योजना से कोई झधिक रोचकता अथवा 
लालित्य नहीं आ सका |  - 
. रहीम ने कई दोहे संस्क्रत छुन्दों के भाव लेकर अथवा 
उनका अजलु॒वाद करके ही बनाए हैं । 
पिब॒॑न्ति नद्यः स्वयभव नोदकं, तथा न खादन्ति फतलाने वृत्ता:। 
_ धाराघरों वर्षति नात्महेंतवे, परोपकाराय सतां विभूतयः ॥ 
रहीम ने इसी को एक दोहे में किया है । 
तरुवर फल नहिं खात हैं, सरवर पियहिं न पान । 
.. कह रहीम पर-काज-हिंत, सम्पति सेंचहिं छुजान ॥ 
यद्यपि धाराघर का उदाहरण दोहे मे नहीं आखसका 
फिर भी रहीम ने पर-काज-हित की बात काफ़ी सबूत से 
पेश की है। इसी प्रकार दोहा नं० ११६, १५६ और १४६ 
अन्य श्लोकाी के भाव लेकर, जो फुटनोट में दे दिए गए हैं, 
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3० रहीम का परिचय | 


मात 


बनाए है| इन छुन्दों में प्रायः सभी भतेदारे के बनाए हुए 
हैं। थे सभी कवि रहीम के पूर्ववर्ती हें । 

अब उन कवियों का दाल खुनिए जिन्हाने रहीम के भाव 
अपने छन्दों में अपनाए है |. ये रहोम के परवतां 


कवि हैं । 
20. # 9 98३ 6 8 के फे 6< रे 0० पीजी कप झोर | 
मतिराम के तान दोहा मे रद्दाम के एक सारठ 


कप रे का 


दो बरवों के भाव पाए जाते हैं । रह्दीम के भावों को 
लेकर इन्होंने अच्छा दिखा पाया दे । यदद बात अवश्य दे 
कि रहाम से मतिराम को कविता करना अधिक स्वाभा- 
विक था | यही कारण है कि मतिराम ने और नमक-मिचे 
लगाकर उन्हें रहीम से अच्छा गढ़ कर दिखा दिया है । 
फिर भी अ्रेय रहौम को है, मतिराम को नहीं । क्योंकि 
रहीम को उन भावों के उद्धाव के लिये जहा स्वयम्‌ दिमाग 
लड़ाना पड़ा था वहाँ मतिराम को केवल भाषा मे द्वी प्रयलल 
करना पड़ा | दूसरे यह बात भी है कि यदि नक़ल करनेवाले 
मे योग्यता है तो वह असल से अच्छा तेयार कर दिखा 


सकता है । 
न ि 0 जी, लि प कप 
इसी सिलसिले में उन दोनों कवियों को रचना को 
। 8 क पर रस ि जे ह 
 सिलाने के लिए हम उन्हे नाचे देते ह-- 
. गई आगि उर लाय, आगि लेन आइई हु तिय । 
लगी नाहिं बुझाय, ससकि-ससकि बरि-बरि उठे ॥ 
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सहदश-भाव । " 


दे 
... #*िके 


न जोरि मुख मोरि हँस, नछुक नेह जनाथ । 
आगि लेन अर जु तिय, मेरे गई लगाय ॥ 


मतिराम 
तेज बिछाय परलँंगिआ्रा, अग सिंगार । द 
चितवति चौके तरानित्रा, दे. दिग ढार॥ 
रहीम 
सुन्दरि सेज सँवारि के, सब साजे एिंगार। 
टुंग. कमलन के द्वार पर, बॉँधि बन्दनवार ॥ 
मतिरात्र 
करत नहीं अपरधवा, सपनेहु. पी ! 
मान करन की बिरियाँ, रहिगो होड ॥ 
क्‍ क्‍ +«# महा 
सपने हू मनभावतों, करत नहीं अपराध । 
मेरे सन में ही रही, मान करन की साथ ॥ 
मतिराम 


मतिराम उपरोक्त दोहो का रहीम से उत्तम बना सके हैं । 

रहीम का दोहा नं० ३५ और सोरठा नं० ७ अहमद के 
साम से भी पाए जाते हैं। केवल नाम का परिवत्तेन है। 
रहीम की स॒त्यु के समय अहमद केवल १२ बे के थे 
आर उनकी कविता भी तब प्रारंभ नहीं हुईं थी। अतः ये 
छुन्द रहीम के ही है । रचना का खयाल करके भी यह 
बात लिख की जञासकती है । अब अहमद की रचना में 
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8२ रहीम का परिचय । 


इनको केसे स्थान दिया गया यह कहा नहीं जा खकता । 
यह अपराध या तो स्वयम्‌ अहमद ने किया है या किसी 
उनके भक्क ने रहीम का नाम निकाल कर उनके नाम से 


इन्द्दें लिख दिया है । 
बन्द के दो दोह। में भी रहीम के दोहों के भाव मित्नते 


के परचर्ती कवि है । 


हा 


के छ हक 


ये भी रहांग 


शक 


ससि की सीतल चान्दनी, सुन्दर सबहिं सुहाय | 
लगे चोर चित भें लटी, घटि रहीम मन आय | 
रहीम 
जासों जाको हित सचे, सोई ताहि सुहात।! 
चार न प्यारों चॉदनी, जेसी कारी रात॥ 
क्‍ द द वृन्द्‌ 
चन्द्रमा की शीतत्नतता सब को खुख-प्रद्‌ ओर भत्री 
मालूम होती है; वह भी, चोश के मन में छुल होने के कारण, 
उसे बुरा लगतो दे । यहा रहाम के दोहे का भाव हे । 
बन्द ने अपने दोहे मे कुछ परिवतेन कर दिया है 
पर्वितेन क्या, उन्होंने अधिक स्पष्टता कर दी हे । बृन्द ने 
शीतल चान्दनी के स्थान पर उल्ली का समभाव हित-सा- 
धना ले लिया है | दूसरे चरण का अधांश तो एकही हे। 
बाको अंश में चून्द ने एक विशेषता करदी है । उन्होंने 
चोर की दित-साधक कारी रात की प्रियता दिखा दी है । 
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सटदश-साथव । ७४ 


इस प्रकार वृन्द का दोहा रहाम से कुछ अच्छा है! बन 
पाया है, खराब नहीं । 
सोदा करों सो करि चलो, रहिमन याही हाट । 
फिरि सोदा पेहो नहीं, दूरि जान है बाद ॥ 
रहीम 


वृन्दू 

उपरोक्त दोहे में भी वृन्द ने रहीम के भाव को अधिक 
स्वाभाविक रीति से दिखाया हे । 

इसे समाप्त करने के पूर्व में अपने ज्येष्ठबन्धु भ्रीयुत 
पं० राघवेन्द्र शर्मी त्रिपाठी ( ब्रजेश ) तथा योगेन्द्र 
शर्मोी जिपाठी ओर बजभाषा-काव्य-ममेज्ञ श्रीयुत पं० रूष्ण- 
विद्वारीजी मिश्र बी० एु०, एल-एल्‌० बी०, प० सागीरथ- 
प्रसादजी दीक्षित तथा पं० भवानीशंकरजी थाश्षिक को 
कृतज्ञता प्रकट किए बिना नद्दी रह सकता, क्योंकि समय- 
समय पर आप महानुभावों से मुझे इस काये में बड़ी 
सहायता मित्री है । 


गे।नी, पो० सह बविनयावनत, 
ज्ञ दे तिदार। | 
जला, हरदाई सुरेन्द्रनाथ तिवारी | 


१-४“ * ८ 
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9 पडा 
दोहे । 
| ३ 6. ९". ॥ [कप कक क रे ताहि | 
अमर बेलि बिन मूख की; प्रति-पालत है ताए क्‍ 
रहिमन ऐसे भ्रभुद्दि तजि, खोजत फिरेए काह। 4] 
अधम बंचन ते को फल्‍यो, बेठि तार की छाइई। 
रहिमन काम न आवई॥ जे नीरख जग माई ॥२॥ 
अनुचित*उचित रद्दीम लघु करहिं बड़ेन के जोर। । 
| आ * पे ते कप 
ज्यों सलि के संयोग ते, पचवर्ते आपति चकोर॥ क 
अजलुचित बचन न मानेए, यदाए गुराइस गाढ़ि 
है. रहीम रघुनाथ ते) खुजस भरत को बाड़े ॥ ४॥ 
€३ गा पक आओ 
ग के , गोंढ. दोऊ काम। 
अब रहीम मुसाकैल परो,गाड़ू हूँ कर 
साँचे ते तो जग नहीं, भूठे मिल न र| 
अपी पियावत मान बिन, रहिमनमोद न खुहाई | 
प्रेम सहित मरिबो भलों, जो बिष देइ बुलाइ।॥! ६ ॥# 


2 कप 
३---१-मभेल, २-सह लेता है । 
४--१-मीठापन “प्रत्यक्ष हित । 

६--१-अखत । 

# कहीं-कहीं यही दोहा सोरंढे के रूप में पाया जाता है| 
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हि रहाम-कवितावली । 


अम्दत पेखे बचन मे, रहिमन रिस की गाँस॑ | 
जल |ाखसारहु में मिली, निरस बॉस की फाँस ॥ ७॥ 
अरजगरज़ माने नहीं, रहिमन ये जन चारि। 
रिनियों राजा माँगा, काम-आतुरी नारि॥८॥ 


असमय परे रहीम कहि, मॉगिज्ञात तजि लाज । 
>या लछुमन मॉगत गए, पाराशर के नाज ॥ ६ ॥ 
आए राम रहोम सब, किए मुनिन को भेष। 
जब जाप बेपदा परे, सो जाबे परदेश || १० 
आवत काम रहीम हे, गांढे बन्धु सनेह | 
जीरने पेड़ाह के भण, राखत बरहि' बरोई ॥ ११॥ 
आप न काहू काम के, डार पात फल सूर। 
ऑरन को रोक्रत फिरें, राहिमन कूर बबूर॥ १५। 


उरु। तुरुग नारों ज्पति, नीच जाति दाथयार | 
राहमन इन्हें सन्नारिए, उलटत लगे ने बार ॥ १३ ॥+ 


का | 2 गाप्ता-एक अकार का तीर भी होता है । 
के ६०-हसी आशंय का रहीम का एक और श्री दोह्य मिलता 
'पत्रकूट से बसे रहे, रहेमम अवध नरेस । 
जाह पर बिपदा परत है, सो आवत यहि देस ॥| 
६१--१-विपत्ति में, २-जीर्ण, ३ “>वट-वृक्ष, शक हा 
६३--६-सॉप, -२प्रतिकूल होते हुए द 
 तुलसीदासजी का भी एक एसा हो दोहा है:- 
.. 5रग तुरँग नारी नृषति, नर नौचों हथियार । 
सी परखत रहव नित, इनाहिं न पत्ृटत बार ॥ ' 
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जा जनम 


दोहे।.... ठ 
ऊगते जाददी भाँति सो, अथवते ताहाँ के(त | 
व्यों। रहीम सुख-दुख सबे, बढ़त एक हो भाते ॥ ६४ ॥% 


ओले काम बड़े करें, ता न वड़ाई होइ। हे 
ज्यों रहीम इहचुमन्त को) गरारेघर कह् न काई ॥ १५॥ 
अथ्न बोड रहीम कहि, देखि . साचेक्न पाना 
हस्ती धक्का कुल्हाडेन, सह ते तख्वर आन ॥ ९६ ॥ 


आज़न दीन्डे किरकिसों, खुरमा दियो न जाय। 
जिन अजिन सी हारे ल्ण्या, राहमन बल्ति-चलि जाय ॥१२७॥ - 
कदली सीप भुजग सुख; स्वांते एक शुन तान | 
जैसी संगति बेठिए, तेसाई फल दान ॥ १ै८। 


कमला रथेर न रहापम कर यह जानत सब काय | 
पुरुष पुरातन का बधू, कक से चचला हॉय ॥ २६॥ 
कमला थर न रह म के।ह, लखत अधचम जे काय। 


है। 


प्रभु के सा अपनी कदें, क्यों न फन्नहत ये ॥ २० ॥ 


१४--१-उदय होते हैँ, २-अस्त हदें है) 

सी आशय का इनका एक दोहा आर में हैः| 
यों रहीम सुख-दुख सहत, बड़े लोग सांह रात । 
उवत चन्द जेंहि मांति सों, अथवत बाह्य भाँति ॥ 


दखां दाहा न ० *०२२र 
६--१“रण का दक्ष । 


+ #४०इनका ऐसा ही एक दूसरा दोहा भी है: 
मुकता करे कपूर करे, चातक जीवन जाय । 


एतो बड़ो रहीम जल, व्याल बदन विष हाथ ॥| 
देखों दोहा नं० १४१ 
२०--६१“बदनामी । 
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2; रहाोम-कावेतावल्ी 


करत 'निपुनई गुन बिना, रहिमन . गुनी हजूर। 
मानो <रत ।बेटप चढ़ि, यद्दि समान हम कूर॥ २१ ६ 
करम-हान राहिमन लखो, धसो बड़े घर चोर। 
चन्तत हा बड़ लाम का, जागत द्वेगो भोर॥ २२॥ 


काहे रद्दीम इक दोीपतें, प्रग८ सबे चति होइ। 
तजु-लनह केसे ढुऐ, दृग-दीपक जरू दोइ॥ २३ ॥ 
है रहांम धन बाढ़े घट, ज्ञात धनिन की बात। 


बे और | कप हज 
घटन-बढ़ उनका कहा, घास बाचे जे खात॥ २७ ॥ 


4 


कहि रहीम या जगत मे, प्रीति गई है से 
राहे रहीम नर नीच में, स्वार्थ-स्वार्थ हेरि। 
काह रह।म सम्पति सगे, बनत बहुत बहु रीति 


#5 कक 


| 
बतब्रपात-क्साट जे कसे, तेईं सांची. मात ॥ २६ ॥ 
ह ९ के के 5 (| 

कहु रहीम केसे बने, बेर-केरे को खंग। 
डोलत रस आपने, उनके फादत झअग॥ श्णजा 

७ है“ (कप ३ ह 
कडु रहाम केतिक रही, केती गई. बिहाइ। 
माया मम्रता मोद् परे, अन्त चले पछिताइ॥ श्८ ॥ 


रे 


हु रहाम उत जायके, गिरिधारी सो देरि। 
धिदग-जल-फरन ते, अब ब्रज बूड़त फेरे॥२६॥ 
कर 


कहु रद्दाम केसे बने, अनहेनी हे जाइ। 
मिला रहे आओ ना मिले, तासों कहा बसाइ॥ ३० ॥ 


3 नननमना-+भा+ब लक कननन ५ +फककनन++»»339८4+%33“५लजमम»3»»»34-4-रक- अमन» 


२६--१-एक प्रकार का पत्थर जिस पर सोने की परीक्षा की जाती है। 
*३७-- १-बेर का वृक्त, २- केले का वृत्त । 
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दोहे | कक ५ 
गद को-लसो पूतरा, सहज़ादह में घुलि जाय। 
राहिमन यह अचरज़ लखे।, स।ऊ खचत बाय ॥ २९) * 


काज पर कछ्लु आर हद, काज् सर कंडु आर | 
राहेमन भसावेर के भए, नदां सराबत मार ॥ ३२ ॥ 


काम कछू आये नहां, मोल रेहाम न खेइ। 

बाजू टूटे बाज को साहब चार देह ॥ ३३ ॥ 
काह कामरी पामरी,जाइई गए ते काज। 
राइमन भूख बुकाइए, केतो मिले अनाज ॥ ३२७ ॥ 


काह करब बेकुंठ ले, कश्षपवृच्छु की छोह। 
राहेमन ढठाक सुहावनी, ज। गलपंतम-बाह ॥ ३५ ॥ 
कुशिलन संग रहीम कदि, सायू बचते नाद। 
ज्यों नेता सेना करंहिं, डरज्ञ उमठे जाएहिें॥२३६॥ 


कोड रहीम जाने काहु के, द्वार गए पढिताय । 
सम्पति के सब जात हें, बिपति सब ते आय ॥ ३७॥ 
कोन बड़ाइ जला बच मेले, गगय नाम भो घाम। 
काकी महिमा नहि घटी, पर घर गए रहीम ॥ ३ 


० -ीयनन- 3 मानना 


कि & ३१०-कही-कहीं यही दोहा ऐपे भी पाया जाता हँ:- 
तें रहीप अब कोन है, एती खबत बय। 
जस॒ कागद को पूतरा, नप्ती मॉहिं घुलि आय || 
३२--१-निकल जाने पर-काम होंजाने पर । द 
२-साँवरें पड़ जाने पर- ब्याह होजाने पर । 
३४--१-पलास का वृक्ष जिनमें टेसू फूलते हैं । 
भ: अहमद के दोहों में भी यह दोहा पाया जाता हैँ | केत्रन्न 
“रहिसन' की जगह “अहमद' नाम हूं। 
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हर रहोम-कवितावली ! 


4 [का 


खज्चु बढ़ा रोजो घरदी, न॒पति निद्ठुर मन कान । 
रहिमन वे नर का करें, ज्यों थोरे जल मीन ॥ ३६ ॥ 
खोरा सिर ते काटिए, मलिए लोन  लगाइ। 
राहिमतन करुए मुखन को, चहियत यही सज्ञाइ॥ ४० ॥| 


खेर खून खासी खुली, देर पभोति मंद पान। 
राहिमन दाबे ना दब, जानत सकल जहान ॥ ४१ ॥ 
खचि चढ़ाने ढीली ढरनि, कहडु कौन यदह्द प्रीति । 
आज्ञु काल्हि माहन गही, बंस-द्िय। की रीति ॥ ४२॥ 


कर 


गगन चढ़े किए क्यो वि, राहिमन बहरी बाज । 
फेरि आंइ बंधन परें, पे८ट अधम के काञज ॥ ४३॥ 
गरज आपनी आप सो, ऋद्दी रहीम न जाइ। 
जेल कुल को कुल-बयू, पर घर जात लज्ञाइ ॥ ४४ ॥ 


गहि सरतागत राम की, सवघागर के नाव 
रद्विमन जगत-उचार कर, ओर न. कछू उपाव ॥ ४४५ हे 
गुन ते लेत रहीम जन, सल्तित्ष कूप ते कांढे | 
कूपहु ते कई द्ोत हू, मत्र काह के बाढ़ि ७ ४६॥ 


- आुहता फब रहाम काह, फाब आई हू जाह। 
उर पर कुच सोक लगे, अनत बताशा आहे॥ ४७ # 


2 आस 


४२--१-आकाश-दीप जिसे कात्तिक मास में बाँसों के सहारे से लोग 

अपने मकानों पर जलाते हैं । । 
४३--१-बाज की तरह का ही एक अन्य शिकारी परी । 
 ४४--१-उद्धार । 

. ४६--*ै-रस्सों तथा गुग । 
४७--१-रक्त-ककन-विकार से पेंदा हुआ मांस का भाग | 
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दोदे।... | 


अढ़ियों मेन-तुरंग पर, चल्षियों पावक माह। 
प्रेमपंथ ऐसी कठिन, सब कोउ निबहत नादईे ॥ ४८ ॥ 


चरन छुए मस्तक छुए, तऊ न छोड़त पाते। 
हियो छुव॒त प्रभु छोड़ि दे, कहु रद्दीम का जानि ॥ ४६॥ 
चारा प्यारा जगत में, छाज्ला हित कर लेइ। 
ज्याँ रहीम आदा लगे, त्यों सुरंग सुरु देइ ॥ ४० ॥ 


छमा बड़ेन को चाहिए, छोटेन को उतपात। 
का रहीम हरि को घब्ये, जो म्गुं मारी लात ॥ ४१ ॥ 
छोटेन सो सोदे बड़े, कहि रहीम याहे लेख। 
सदहसने को हय बॉधियत, ले दूमराी की मेख ॥ श२॥ 


जब लगि बित्त ने आपने, तंब॑ लगि मित्ते न कोइ । 

रहिमन अम्बुज अ्रसंवु बिन, रबि ताकर रिपु दाइ॥ ४३ ॥ 

जलाहिं मिलाइ रहीम ज्यों, कियो आपु सम छोार। 
अगवे आपुद्ि आप त्यों, सकल आंच की भार॥ ४४0 


जहाँ गाँठि तहँ रस नहीं, यह जानत सब कोइ। 
मडए-तर की गाडि में, गाठि-गांठि रस दोइ॥ शश 
जानि अनीतिहि जो करे, जागत ही। रह साइ। 
ताहि. जगाइ बुझाइबो, रहिमत उचित न होह॥ ४६॥ # 


2 ननननी न +तिययनननननननीननननननाननननन पान नमन मनन कनन+ नमक न नी न नननन++ 


५०---१“चमं-खाल 
५२--१-ह ज़ारों । 
४५३-- १०जलज, २०जल । 
# ५६--तुलसीदासजी का भी एक ऐसा ही दोहा हं:- 
समुभि सुरीति कुरीतिं रंत, जागत ही रह सोइ | 
.. उपदेसिबों जगाइईबो, तुलसी उचित न होह 
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हा रहौोम-कवितावली । 


ज्ञाल परे जल जात बहि, तजि मीनन को मोह । 
राहमन मछररी नीर को, तऊ न छाड़त छोद ॥ ४७ ॥ . 
चित्रकूट में रामि रहे, रहिमन अवध नरेख । 

जेद्दि पर बिपदा परत है, सो आवत यहि देख ॥ ४८) *% 


जे अनुचितकारी तिन्दे, लग. ओके परिनाम। 
लखे उरज उर बेघिए, क्‍यों न होइ मुख स्याम ॥ ५६ ॥ 
जे गरीब पर हित करें, ते रहीम बड़ लोग । 

8१ ४5 ७... 


कद्दा खुदामा बापुरो, कृष्ण-मिताई-जोग ॥ ६०) 
जाहि रहीम तन-मन दियो, कियो हिए बिच भोन। 
तासो दुख-खुख कहन की, रही बात अब कोन ॥ ५१॥ 
जेहि रह्दीम चित आपनो, कीन्‍न्हों चतुर चकोर। 
निसि-शसर लागो रहे, कृष्ण-चन्द्र की ओर ॥ ६२॥ 


जाह अचल दीपक दुरो, हन्यों सो ताही गात। 
राहिमन असमय के परे, मित्र सत्रु हे जात॥ ६३ ॥+१ 


# भू८-देखो दोहा नं० १०। क्‍ 
५६--१-निशान-अपवाद | 
_ ६०--६ददान-ेचारा। ._ 
६३--१-छिपाया गया-रत्षा की गई | 
' रहाम का एक दूसरा दोहा भी ऐसा ही है:- 
जो रहीम दीपक दसा, नित राखत पट झट । 
समय परे से होत हैं, वाही पथ की चोंट ॥ 
की देखो दोहा नं० ६८ 
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जेसी तुम हमको करी, करी करी जो तीर। 
बाढ़े दिन के मीत हो, गांढ़े. दिन रघुबीर ॥ ६७ ॥ 
जेसी परे सो सद्दि रहे, कि रहीम यह देह। . 
घरती ही पर परत सब, सीत घाम अरू मेह॥ ६५ ॥ 


जो रहीम ओछो बढ़े, तो तितहीं इतराइ। 
प्यदे से फरज्ी भयो, टेढ़ो-टेढ़ों.. जाइ ॥ ६६॥ 


जो बिषया सनन्‍्तन तज्ञी, मूढ़ ताहि लपटात | 
-ज्या नर डारत बमन कार, स्वान स्वाद स। खात ॥ ६७॥ 
जो रहीम दीउक दूसा, तिय राखत पट ओटद। 
समय परे ते होति है, वदह्दी पठढ की चोट ॥ ६८ ॥ # 
जो रहीम उत्तप्र प्रकृति, का करे सकत कुसंग। 
चल्र्न [बंष ब्यापत नहं।, लगे रहत भुज्ञग॥ ६६ ॥ 
जो बड़ेन को लघु कहो, नहद्वि रहीम घटि जाईिं। 
गिरिधर मुरत्लीघर कहे, दुख कछु मानत न(हिं ॥ ७० ॥ 


जो पुरुषारथ ते कहू, सम्पति मिलति रहीम । 
पेट लागि बेराद घर, तपत रखोंई भीम॥ ७१॥ 
द्ीम गति दीपकी, कुल कपूत की सोइ। 
बारे उजियारों लगे, बढ़े अवेरों होइ॥७छ२॥ १ 
६६--१-शतरंज के मोहरे । 
# ह८--देखों दोहा नं० ६३ 
७२--एक दूसरा दोहा इसके प्रातकूल भी हैः « 
जो रहीम गति दीप की, कुल सपूत की सोह |. 
बड़ो उजरों तेहि रहे, बढ़े अंधेरों होइ॥ 
द .. देखो दोहा नं० 5६ 


/स्‍ 
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१० द रहीम-कविवावली । 


[0 | 


जो रहीम दोती कह, प्रभुगति अपने हाथ। 
॥/०० 


तो को धो केद्दि मानतों, आप बड़ाई साथ ॥ ७३ ॥ 
जो रहीम मन हाथ है, मनलसा कहूँ किन जाहि। 

बे ९ /् हा कर 
जल मे ज्यों छाया परी, काया भीजति नाहें॥ ७७ ॥ 


जो रहीम बिधि बड़ किए, को कहि दूषन काढ़ि। 
चन्द्र दूबरो कूबरों, तऊ नखत ते बाढ़ि ॥ ७५॥ # 
जो रद्दीम करि त्रो हुतो, त्रेज को. यही इचाल। 
तो कत मारतांह दुखद्यों, गिरिवर-धरि गोपाल ॥ ७६ ४ 


ा ० प्री थक. ३ ७. 

जो चुप बासरनिलि कहे, ती. कचप््यी देखाउ। 
रहिमन जो रहिवो चहो, कहो उस्तो को दाँड ॥॥ ७७ ॥ 
जो रहीम्र पग तर परे, रगरि नाक अरु सीस। 


४४० [ # 


निद्रा आगे रोइबो, ऑसख गारिबो खीख॑॥ ७प ॥ 


जो रहीम कोटिन मिले, घिक जीवन जग माहि । 
छू बिक 


आदर घंटो नरेस ढिग, बले रहे कछु नाहि॥ ०७६ ॥ 


# ७५४--महात्मा तुलसीदासजी का भी एक ऐसाही दोहा है । 
होहिं बड़े लघु समय सह, तो लघु सकहिं न काढ़ि । 
चन्द दूबरों कूबरों, तऊ नखत तें. बाढ़ि ॥॥ 

7 ७६--इसका दूसरा चरण ऐसा भी पाया जाता हैः- है 
तो काहे कर पर धरबो, गोवधन गोपाल । 
७--१-त्ौय तेज की तारक मंडली । 
७६८5७- १-व्यूथे | 


5॥ 50000 3290॥ 5॥0॥ 3 6।॥09/५ ॥8॥00॥9/:॥0॥0/५980॥9/॥.00॥ 


दोहे।.. ११ 


जो घरही में घुलि रहे, कदली खुबन सुडील। 
तो रहीम तिनते भले, पथके अपत करीत्ञ॥ ८० ॥ 
जो रह्दीम गति दीप की, कुल सपूत की सोइ। 
 बड़ो उजेरों तेहि रहे, बढ़े ओअधेरों दोइ॥5८१॥ 
ज्यां नाचति कठपूतरी, करम नचावत साथ | 
अपनो हाथ रहीम त्यों, नहीं आपने हाथ ॥ ८२॥ + 


हूंटे खुजन मनाइणए, जो हूटें सो बारा 
राहिमन क्िरि-फिरिपोहिए, टूटे सुकता हार॥ परे ॥ 
सु रहीप्र हे कर्म-बलस, मन राखो वहि ओर। 
जल में उलटी नाव ज्यों, खबत गुत्र के जार॥ ८७ # 
तबहीं लग जीबो भन्नों, दीबो परे न घीम। 
बिन दीबो जीबो जगत, हमादे न रुचे रहीम ।॥ ८५ 0 


तरुवर फल नाह खात है, सरवर पियाहं न पान । 
कदह्दि रहीम पर काज्ञ हित, सम्पति सचाह सुजान ॥ ८६॥ 


८०--१-बअज के करीर-कुंन प्रख्यात हैं । इनमें पत्ते नहीँ होते | 
४ कोंटिन ही कलथोत के धाम, करीर के कुंनन ऊपर वारों | 
४ ... रसखानि 
# ८१--देंखों दोहा नं० ७२ 
+ ८२--इसी भाव का एक दोहा ओर भी हेः- 
निज कर क्रिया रहीम कहि, छसुधि भावी के हाथ | 
पसे अपने हाथ में; दाब ने अपने हाथ ॥ 
देखो दोहा नं० १०७ 
| ८६-- यह एक संस्कृत श्लोक का अनुवाद है । सा 
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१२ रहाम-कवितावली । 


सेहि प्रमान चलिबो भलो, जो सब दिन ठहराइ। 
चमेड़ि चले जल्न पाट ते, जो रहीम बढ़ि जाइ ॥ ८७ | # 
दादुर मोर फिसान मन, लग्यो रहे घन माहि। 
पं रहीम चातक-रटने, सरवरि को को उ नाहि॥ ८८ ॥ 


दिव्य दीनता के रखसाहे, का जाने ज्ञग अन्चु। 
भली बिवारी। दीनता, दीनबन्घु-से बन्धघु ॥८६॥ 
दान सबन को लखत हें, दीनादई लखे न कोइ | 
जा रहीम दीनाहे लखे, दीनबन्धचु सम होइ॥ ६० ॥ 


ह है ५, ७६ भें 2 के ' न ॥ 
डुख नर खुनि हसी करे, धरे रहीम न धीर। 
4 | आप बा ४ 


4 बे आप 
कहा सुने खान-छान करे, एंस व राघुवार॥ ६१॥ 
दुरदिन परे रहीम जग, दुरथत्न जेयत भागि। 
. क : है आप | आर 
ठाढ़ू हुजत घधूर पर, जब घर लागाते आगे ॥ ६२ | 


डुर देन परे रहीम कहि, भूलत सब. पार्दिचानि। 


सोच नहीं बित-द्वानि को, जो न होइ हित-हानि ॥ ६३ ॥ 
[] जे ह 


दोहा दीरघ अर्थ के, आखर थोरे आईहि। 
ज्यों रहीम नद कुण्डली, लिमिटि कूदि कढ़ि जाहि॥ ६४ ॥ 


८5७--कहा-कहां यह दोहा ऐसे सी पाया जाता हें।- 
जो मरजाद चली सदा, सोई तो ठहराइ । 
जा जल उमड़ पाटत॑, सो रहीस बहिे जाई ॥ 
८८---१ “बराबरी | 
. ६२--१-वह स्थान जहाँ देहात में लोग कूड़ा इकट्ठा करते हैं । 
४४--१-अक्र । हम 
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दोहे |... १३ 


देनद्वार कोड ओर है, भेजत सो दिन-न। 
लाग भरम हम पें धर, याते नोचे नेन ॥६५॥ # 
चन थारा इजात बड़ी, कह रहीम का बात। 
जसख कुल का कुल-बधू, चिथरन माहि समात ॥ ६६ ॥ 


घन दारा अरू खुतन में, रहत. लगाए चित्त । 
कया रहाम खोजत नहीं, गाढ़े दिनको मित्त ॥ ६७ ॥ 
जनि रह।म गते मीन की, जल्न बिछुरत जिय जाय-। 
जियत कज ताजे अन्त बलि, कहा भोर को भाय ॥ €८॥ 
धरने रहीम जल पक को, लघु ज्िय पियत अधघाई। 
उद्धि बड़ाई कोन है, जगत पियासों जाइ ॥ ६६ || 
वर धरत नित सीस पे, कहु रहीम केहि काज | 
जहि रज सुनि-पतन्ती तरी, खो हूँढ़त गज़राज्ञ ॥ १००। 


नाह रह।म कछु रूप श॒ुन, नाहिं. झ्ृगया अनुराग | 

इला स्वान जो शाखेए, प्रमत भूख ही लाग॥ १०१ || 

ग़्त लें दूरो भत्रो, लो रहीम ज्ञिय जानि। 

कट नेराद्र द्वोत है, ज्यों गईही को पाति॥ १०२७ 

अजय + आलिया के पक आट मकर शेड तल लक 

४*१-+हा जाता हैं कि कविवर गंग के निम्न-लिखित दोहे के उत्तर मे 

भे ने यह दोहा तत्काल बना कर उन्हें सुनाया था:- 
साखे कहाँ नवाब जू, ऐसी देनी दैन। 
>या>ज्या कर ऊचे करो, त्यॉ-त्यों नौचे नेन || 

९८०१०कमल | 

१००--१ -अहल्या 

$०२--१०छोटी तलेया । 


री डा 
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१७ क्‍ रहीम-कवितावली । 


नादे-रीकि तन देत झुग; नए धन हेत समेत । 
ते रहीम पु ते अधिक, रीभकेडु कल्यू न दंत ॥ १०३ ॥ 
निज्र कर क्रिया रहाम काहे, छाथ भात्र। क हाथ । 
'पॉँसे अपने हाथ में, दाव न अपन हाथ॥ ९०४ 


हेत सलोने अधर मचु, कहु रहाम घाड कोन | 
मीठों भात्रे लीन पर; अहठह मोठे पर लान ॥ २१०४ ॥ 
पन्नगनबालक्ष पतिब्रता, राति-लम खुनहु खुज़ान 
हिम रहीम बेली दहां, सत याजन दहियान ॥ २०६ ॥ 


परि रहिब्े मरिबो भलों, सदी कांठेत कल्ल। 
बामन है बलिकों छुल्यो, भज्लो दिय्रों उपदेख॥ ९०७ ॥ 
पसरि पंत्र फंप॑हिं पितहि, सका दव सास सात। 
कह रहीम कल कमल को, को बरी को मोत॥ र८८ ॥ 


पात-पात को सींचिबे, बरी-बरी के लोन |. 
रहिमन ऐसी बुद्धि ते, काज खरगो को ॥ १३९६ 
पाँच रूप पायडव भण; रथ-बाहक. नलराज़ । 
दुरदिन परे रहाम काह, बड़ेन किए धांटे काज़ ॥ ६९० 


नरम»>मेननानतममक-लन ननन+ मन + न न नमन कम. 


आम किट पी मम मी  बम 
१०३--१*ध्वनि । 

# १०४--देखों दोहा न० झर 
१०६---१-पान की. लता, २-दाह किया हुत्रा । 
१०७८--रै >मीपते हू । 

+ १०६--तुलसीदासजी का एक दोहा सी एंसाहा हं:- 

पात-पात की सींचिबो, बरी-बरी को लीन. 
तुलसी खोडे चतुरपन, कलिदुह के कहु कोन ॥ 
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दोहे |. १ 
पीतम छुबि नेनन बली, पर- छबि कहाँ समाय। 
सता सरय रहाम लखि, आपु पथिक फिरिज्ञाय ॥१११ 


दतदप पूल यॉोहरा, तिय «पूज्ें रघुनाथ | 
कह रहोम केसे बने, भेस-बेल को साथ ॥ ११२॥ 


| माया का दोष यह, जो कबहूँ घटि जाई। 
तो रदौम मरिबो भत्रो, डुख साहे जिये बलाइ ॥ ११३ ||# 
बड़े पंट के भरन को, है रहीम दुख बाढ़ि। 


९ बह ख 


याते हाथी हहार के, [दया द।त हद काहि॥ ११७ 


है क्‍ 

दान का दुख सुने, लेत दृधा उर आपहि। 
हरि हाथी से हुर्त रहोम पहिचानि ॥ ११ 
कि ह््‌ हे सी कब चीै कह रहा।स पाहयाने ॥ ११५ |॥ 
बड़ बढ़ाई ना तजे रहोम  इतराय। 

५३ ् चर 3 से 

राय करांदा द्ोव है, कदहर होत न राधे ॥ ११६ ॥ 
ब्‌ बी 5 
बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोलें बोल 
राहमन हीरा कब कहें, लाख ठका है मोल ॥ ११७ || 
बढ़त रहम घधनाठ्य घन, घने घनी के जाइ। 


घल-बढ़ू वाकोा कहा, भीख मांगि जो खाइ ॥ ११८ ॥ 


ध्ख 
2 


बरू रहाम कानन बासेय, असन कारय फल ताय | 
पउुमध्य गाते दोन डे, बलियो उचित न होय ॥ ११६ । 
११२--१-देवी-देवता । 
#े ११३-दखी दोहा नं० २४३ 
११६--१०एक उपाधि का नाम है । 
4१ ६--+ १-आहार- 
.. सस्दवत मे 'सतृहरि” का एक श्लोक भी इसी आशय का है:- 
वर वन व्याश्वगजन्धसोवित छुमालय पक्‍्वफलाखुभोजनम । 


उड़ रास्या परिधानवल्कलं न बन्धुमध्ये धनहोनजीवनम || 
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श्द्‌ रहीम-कवितावली । 


बासि कुसंग चाहत कुसल, यह रद्दीम अपसास । 
मद्दिमा घटी समुद्र की, रावन बल परोस॥ ६२० ॥ 


बॉकी चितवनि खित गड़ी, सखुधी तो कछु चाम। 
गरमी ते बढ़ि होत दुख, काढ़ि न कढ़त रहयाम | १२२ ॥ 
बिगरी बात बने नहीं; लाख करो किन काइ। 
राहिमन बिगरे दूध के, मथें न माखन हाई ॥ २२२ ॥ 


बविपति भए धन ना रहे, दहोइ जो लाख करोर १ 
नभ-तारे छिंपि ज्ञात है; जिमि रदह्दीम भे भोर ॥ १२३ ॥ 
बिरह रूप घन तम भयो, अवाधि आस ड्योंत। 

ज्यों रहीम भादों निसा; चमाके जात खद्य।त ॥ १२५४ 


भ्जो तो काको में भजजों, तजो तो काकोी आन। 
भज्नन-तजन ते बिलग हे, तेहिं रहीम तू ज्ञान ॥ १२५॥ 
भली भई घरते छुट्यो, हरयो सास पारे खत। 
काके-काके नवत हम, अपन पट के दंत ॥ १९६॥ 


आभावी ऐसी प्रबत्ञ हें; लो रदहाम यह जाने | 
भावी काह ना दही, दही एक भगवान ॥ २२७ ॥ 
भावी या उनमोन की, पाएडव बनहि रहीम । 
यदपि गोरि सुनि बा है, डरू है संभ्ु अजीम ॥ १५८॥ 
भीति गिरी पाषान की, अररानी वहि ठाम। 
अब रहीम धोखों भयो, को लागे केहि काम ॥ २१२६ ॥ 


१२६--१-शिर से नौचे का भाय। 
है २४--१-उन्प्रान, २-अजैय । - 
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 दोहे। १७ 


भूप गनत लघु गानेन को, गुना गनत लघु भूप। 
राहिमन नभ ते भूमे लो, लखों तो एक रूप॥ १३० | 


मथत-मथत माखन रहें, दद्दी-मही . बिलगाइ। 
रहिमन सोई मीत हे, भीर परे ठदराइ॥ १३१॥ 
मन-सो कहो रहीम प्रभु, दग-ला कहाँ देवान। 

हग देखे जेद्दि आदर, मन ताहे हाथ बिकान ॥ १३२ । 


मनासिज माक्तो को उपज, कहा रहाम न जाइ। 

फूल स्याम के उर लगे, फल स्थामा उर आई | १ 

. मन्दन के मारेहु गए, श्ोगुन गाने न सराह। 
ज्यों रहौम बाधहु बंधे; मरहा हू आवेकाद ॥ १३७ ॥ 


महिं नभ सरे पंजर कियो, रहिममन बल. अवसेष । 
सो अरजुन बेराट घरं, रद्दे नारि के भ्रष॥ १३५॥ 


माँगे घटत रहीम पद, कितो करो बढ़ि काम | 
तीनि पेग बखुधा करी, तऊ बावने नाम ॥ रै३६॥ 


माँगे मुकुरि न को गयो, केहि न त्यागियों लाथ | 
मांगन आग्रे खुख लक्यो, ते रह्दीम रघुनाथ ॥ १३७ ॥ 
मानसरोवर ही. मिले, हंलनि मझुकता भोग। 
सफेरिन भरे रहौम सर, विपुल बलाकाीने जोग ॥ *शे८॥ 


६: ॥ 


१३३--१-काम, २-हपे, ३-उरज । 

] ३४--१-दुष्ट प्रकृति की आत्मा। 

१३५०-३९ _बाण-तीर,२-ठट, ३-राजा विराद ।. 
१३८--१-छोटी-छोटी मछलियों । रन्चयुलें। द 
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शरद रदौम-कवितावली । 


मान सहित बिष खायके, संभु भये जगदीस। 


5/ 50000 3290| 5॥0॥ ३3 6।॥09/५ (७॥0॥98/:॥0॥9/५0980॥॥9॥.00॥ 


७ 


दाह ॥ : रद्द 


ध्दैह #५ हज 
ये रह्दीम दर-दूर फिर, मांगि मधुकरी खाहिं। 
यारा यारी छोड़ि दो, अब रहदह्योम वे नाहि॥१४६॥ 


रहीम खुल होत हैं, बढ़त देख निजञ्ञ गोत | 
ज्यों बड़री अंखियाँ निराखि, अं।खेन को झखुख द्वोत ॥ १५०॥ 


था रहीम गति बड़ेन की, ज्यों. तुरंग. ज्यवबहार। 
दाग द्वावत आपु तन, सही होत अखबार ॥ १४१ ॥ 
थो रहीम दुख-खुख सहत, बड़े लोग सांदि सांति। 
उबत चन्द्र जेहि भॉतिसों, अथवत वबाही भाँति ॥१५श॥ # 


यों रहीम खुख होत हे, उपकारी के अग। 
बॉाटनवारे के लगे, ज्यां मेंहदी को संग ॥ १४३ ॥ 
या रद्दम जग मारेबोी, नेन-बान को चोट । 


भगत-भात कोई बचे, चरन कमन् की ओट ॥ १५७ ॥ 


रहिमन आँटा के लगे, बाजत है. दिन राति। 
घिड सककर जे खात नित, तिनकी कहा बसाति॥ १४४ ॥| 
रहिमन कठिन खितान ते, खिन्‍न्ता को बिल चेत। 
खिता दहति निर्जीव को, चिन्ता ज्ञीव खबत ॥ १५६ ॥+ 


सन ललाकलतियलननन जननी यनन-पनन जमा अध्ननाननरिनीिकीनीयी अनिगननननाना जनमिनिनिननायिना 


१४६--१-मोरिया, छोटी तथा मोटी रोटी | 
१४१--१०चोट । 

# १५२--देखों दोहा नं० १४॥ 

+ १४६--संस्कृत का एक इलोक इसी आशय का हैं। 

चिता चिंता द्योमध्ये, चिन्तेंका हि गरीयसी । 

चिता दृहते नि्जीय, चिन्ता दहति सर्जावक्म ॥| 

द .. अहईहरिः 
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२० रहीम-कविताव ली । 


रहिमन छोटे नरन सा, होत बड़ी नहिं काम। 
सढ़ी दमामो नहिं' बने, सो चूढहे के चाम ॥ १५७। 
राहिमन ज्ञा डर तिसे परे, ता दिन डर सब कोय । 
 पत्च-पल करिके लागती, देखु कहाँ था होंय ॥ शश्८ | 


रहिमन विद्या बुद्धि नहि, नहीं धरम जस दान । 
: भूपर जनम वुथा धरे, पसु बिन पुच्छु बियान॥१५६॥४ 
रहिमन राज सराहिए, सासे-सम सुखद जो होइ। 
कहा बापुरों भाजु है, तप्यों तेरेथन खोइ॥ १६७० 


रहिमत साखत पेश सी, क्यों न भयो तू पीठि। 
भूखे मान डिग्रावहों, भरे बिगारत दोठि॥ १६१ 

राहिमन सूचो चाल सी, प्यादा होंत वजीर। 

फंरजी मीर न होइ सके, >ेढे. की तासीर॥ १६२ 


रहिमन राम न. उर घरे, रहत विषय लपटाइ | 
पशु खर खात सवाद सो, गुर गलियाएं खाइ ॥ १६३ 


राहमनरिसत तजत नहिं, बड़े प्रीति की पोरे । 


सूकन मारत आबई, नींद बिचारी -दोरि॥ १६७ 


१५६--१-सौीग ॥ 
# संस्कृत का एक ऐसा ही श्लोक है। 
येषां न विद्या न धन न दान॑ 
ज्ञानं न शील न गुर्ों ने धर्मः । 
ते झत्युलोके भुवि भारभूता 
तुष्यरूपेण मृगाश्वरन्ति || 
१६००-ह-ताशऋश । १६१७-१-निगाह, दा । 
8६४४-४३ »व्या्दा । 
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दोहे। रह 
राहिमन कबहूँ बड़ेन के, नहीं गवे को खेख। 
आभार घरे सेसार को, तऊ कहावत खेख॥ १६५ ॥ 
रहेमन नीचन संग बासे, लगत कलंक न काहि। 
दूध कलारिन हाथ लखि, मद्‌ समुर्के सब ताहि ॥ १६६ ॥ 


७: 


रहिमन अब वे बिट॒प कह, जिनकी छाॉट गमीर। 

बागन बिच-बिच देखियत, सहुड॒ कंज करीर॥ १६७ ॥. 
रहिमन निज्न मनकी विथा, सन ही राखो गोय। की 
सुनि अठिलेह लोग सब, बादि न लेहे कोय ॥ १६८॥ 
रहिमन चुप हे वेठिए, देखि दिनन को फेर। 

जब नीके दिन आइह, बतत न लगि हे चर ॥ १६६ ॥ 
रहिमन वे नर मरि चुके, जे कहूँ मागन जाहे। 


उनते पहेले वे मर, जन मुखानेकलत नाह ॥ ६७० ॥ 


रहिमन मनहे लगाय के, देखे लेहु कित कोइ। 
नर को बस करिेबो कहा, नारायन बस होइ॥ १७१॥ 
रहिमन लाख भली करो, अगुनी अग्रुत न जाइ। 
[ग सुनत पय पियत हूँ, ख।प सहज्ञ घरि खाइ ॥ १७२ | 


राहमन दाने दारंद्र तर, तऊ जाचेबे जॉोग। 
ज्यां सारेतन सूखा परे, कुवा खनावत लाग॥ १७४ ॥ 


१६५४-- १-शेषनाग,अवशिष्ट । 
६६७-१-सेहुँडा,एक कटीला पेड़ होता है । 
२-लता के आकार का एक क्ीला दृत्ष । 
१६८--१-गोंपन करके, छिपा करके | 
 १७३--याचना, मोगना । 
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श्र रहीम-कीवतावली । 


रहिमन केखलि बड़ेन को, लघु न दीजिए डारि। 
जहाँ काम आये खुई, कहा करें तरवारि॥ १७४ ॥ 


रहिमन अती न कीजिए, गहि रहिए निज कांनि। 
सहिजन अति फूल तऊ, डाए-पात की हानि ॥ १७४ ॥ 
रहिमन याचकंता गढ़, बड़े छोट हे जात। 
नारायन हूँ को भयो, बावन आगुर गात ॥ १७६॥ 


डे 


रहिमन धोखे भाव ते, मुख ते निकसत राम। 
पावत पूरन परम गति, कामादिक को घाम ॥ १७७ || 
रादिमन जे तुम कह त हो, संगत ही शुन  होइ। 
बीच उखोरी रामसर, रस कादे ना दोइ ॥ १७८॥ 


रहिमन पानी राखिए, बित पानी , सब खून। 
पानी गए न ऊबरे, मोती माछ्ुष चून ॥ १७६ ॥ 
रहिमन रहिबो वा भलों, जा लगि सील समूच । 
सील ढील जब- दोखेण, तुरत कीजिए कूच ॥ १ 


राहिमन रहिला की भल्ी, जो परसे मन लाइ। 
| थे चर 8 आर  > | ह 
परसत मन मेज्ला करें, सो मेंदा जरि जाइ ॥ १८१ ॥ 


0७७७७" आल लत मा 


१७४--१“मयादा । 
१७८--१-यह ऊख के समान ही, बड़े नरकुल के आकार का एक 
पेड़ होता है जो ऊख के खेत में पंदा होकर भी मांठा नहीं होता । 
# १८०--रहीम का एऐसाहां एक ओर भी दाहा हें।- - 
रहिमन तब तक ठहरियों, दान मान सनमान ) 


घेटत मान जब दाखए, तुरताह काॉरेय पयान ॥ 
दखा दाहा न० २१३॥ 
१८१--१-चना । । 
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दोदे। ख्र्रेः 
राहिमन अखुवा नयन ढरि, जिय दुख प्रगट करेइ | 
जादि निक्रारों गेहते, कस न भेद कहि देश॥ १८२॥ 
रहिमन संचे सूर को, बेरी करत  बंखान। 
साधु सराहे खसाधुता, यती योषिता जान॥ १८३॥ 
रहिमन ओछे सग ते, नितप्रति ल्ञाभ बिकार। 
नीर चुरावे सम्पुदी, मार सद्दत घरियार॥ १८७ ॥ 


राहिमन प्रीति सराहिए, मित्रे होत रंग दून। 
ज्यों हरदी जरदी तजै, तजे सपेदी चून ॥ १८४५॥ 
राहिमन खोटी आदि को, सो परिनाम लखाइ। 
ज्यों दीपक तमको भरे, कज्लल बमन कराइ।॥ शृ८द॥ 


रहिमन खोजे ऊंख में, जहों रसंन की खानि। 
जहाँ गाठि तह रस नहीं, यही प्रीति की हानि॥ १८७ ॥ 
राहिमन धागा प्रेम को, मंति तोशे चटकाइ। 
टूटे ले फिरि ना मिले, मिले गांठि परे जाइ॥ शै८८॥ 
रहिम्नन चाक कुम्दार कों, माँग . दिया न देइ। 
 छेद॒हि डंडा डारिके, चद्दे नॉद्‌ से लेइ॥ १८६ ॥ 
रदिमन इक दिन वे रहे, बीचन सोहत हार। 
बायु जो ऐसी बहि गई, बीचन. परे पहार॥ १६० ॥ 
रहिमन बात अगस्य की, कहन-सुनन की नाहि । 

जो जानत सो कहत नाहि, कहत सो जानत नाहि॥ १६१॥ 


१८३--१-ख्री । 
१८०४--१०हाने । 
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. शछ. रहीम-कवितावली | 


रहिमन यहि खखसार में, सब सुख मिलत अगोट। 
जैसे फूटे नरंद के, परत दुहुँन सिए चोट ॥ १६२ ॥ 


रहिमन सुधि सबते भली, लगे. जो बारम्बार। 
'बिछुरे मालुष फिरि मिले, यहे. जानि अवतार ॥ १६३ ॥ 
शहिमन रिस को छेड़िके, करी गरीबी. भेस । 
मीठे बोलो ने चलो, सब तुम्हारों देख॥ १६७॥ 
रहिमन कुटिल कुर्द्ार ज्यों, के. डरे दठुइ टूक। 
चतुरन के कखकत रहें, चूक सम्र का हक॥ १६५ 0 
रहिमन ओछे के किए; के तो कर बढ़ि काम। 
 तीनि पेग. बसुधरा भई, बामन छुब्यो न नाम ॥ १६६.॥ 


राहिमन अपने गोत को, सबे चहत उतसखाह। 
! 'झूग उछुत आकाश को, भूमि खनत बाराद्द॥ १६७ ॥ 
रहिमन बित्त अधर्म को, जात न॒ लागे बार। 


3; 


चोरी करि होरी रची, भई छिनक में छार ॥ १६८॥ 


रहिमन भेयां पेट सो, बहुत कह्यां समुझाइ । 
जा तू अनख।य रहें, कव काॉऊ अनखाइ ॥ १६६ | 


१६२--१-परस्पर के सहारे से । 
२०चौसर के खेल में जब दो गोटें एक ही घर में आजाती हैं 
तो उनकों नरद कहते हैं । जब्र तक वे एक घर में रहती 
हूं, वे मारी नहीं जा सकतीं । ह 
१६४--१“नम्र होकर | | 
१६६--१-बिना खाए, २-वबुरा लगना १ 
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दोहेत।.... श्श 
राहिमन घरिया रहंट की, त्यों ओछे की डीठि। 


च | 


. राती सनप्ुख द्वोति हे, भरी दिखाबे पीठि॥ २०० | 


शहेमन पड़ा प्रेम को, जस कूकुर को नार। 
डारत मे सुत्र होत हे, निकसत दुःख अपार ॥ २०१ ॥ 
राहेमन ओछे नरन ते, तजो बर आओ प्रीति। 


चाटे-कांटे स्‍्वान के, दूर भाँति. बिपरीति॥ २०२ ॥ 


रहिमन बिगरीं आदि की, बने न खरचे दाम। 
हरि बाढ़े आकास लो, तऊ बावने नाम ॥ २०३ ॥ 
रहिमन कोऊ का करे, ज्वारी चोर लबार। 
जो पति-राखन-हार हे, माखन-चाखन-द्वार ॥ २०४ ॥ 


रहिमन जंग जीवन बड़ो, काह न देखे नेन। 

जाय द्सानन अछुत ही, कपि लागे गढ़ लैन ॥ २०४५ ॥ 
रहिमन थोरट दि्नन को, कोन करे भुख स्थाह। 
नहीं छुल्नन को पर 0तिया; नहीं करन को ब्याह ॥ २०६ 


हि रहिमन करि सम बल नहीं, मानत प्रभु की धाक | 
ड १5. पु रक. 4 
दाव द्खिावत दीन डे, चलत घिसावत नाक॥ २०७॥ 
रहिमन बहु भेषज करत, ब्याधि न छॉड्त साथ । 
खग म्ग वबसत अरोग बन, हरि अनाथ के नाथ ॥ २०८ ॥ 
रहिमन उजरी प्रकृति को, नहीं नीच को खंग। 


हक 


करिया बासन कर गहे, करिखा लागत अ्रग ॥ २०६ ॥ 


२०७--१ "वाली | 
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श्द्‌ रहीम-कवितावढी । 


 रहिमन जाके बाप को, पानि न पीवें कोइ। 
क्र २ के क्यू को 
ताकी गेल अकास में, क्यो न कालिमा होइ ॥२१०॥% 


पे, 


रहिमन हे सकरी गली, दुजों ना ठदराहद्ि। 
आपु अद्दे तो हरि नहीं, हरि तो अपनो नाहि ॥२११ ॥ 
रहिमन ब्याह वियाधि हे, सकहु तो जाहु बचाइ | 
पॉयन बेरी परत हे, ढोल बज्ञाइ-बजाइ ॥ २१२ ॥ 


रहिमन तब तक ठद्दरिए, दान मान सनमान। 
घटत मान जब देखिए, तुरतहि करिय पयान ॥२१३॥६ 
रहिमन सो न कछू गने, जासों लागें. नेन। 
 साइक साथ बिलाहेए, गया हाथ को चेन ॥ २१७ ॥ 


राहमन प्रीति न कीजिए, जस खीरा ने कीन। 


ऊपर से तो दिल मिला, भीतर फॉर्के तीन ॥ २१४ || 


00७0७७॥/७शननननण्भणाााणाआआा ता आज नल नव जीकलवलकककलकियी 


# २१०--चन्द्मा के प्राति रहीम की यह उक्ति हे । 
कहते हूँ कि इसका पिता समुद्र हे, जिसका छुआ पानी तक 
कोश नहीं पोता ओर वह धरातल में ही अपना धर बनाकर 
रहता है; परन्तु इसका लड़का चन्द्रमा अपनी मर्यादा उल्लंधन 
करके अपना माग आकाश में बनाता है | तो फिर कल्नंकित 
क्यों न हों 


 २११-कंबीरदासजी की भी ऐसी ही एक उक्ति है। 

जब में था तब हरि नहीं, अब हरि हें में नाहि । 

... प्रेम-गली श्रंति सॉँकरी, तामें दो न समाहि ॥ 
२१२--१-व्याधि-आपत्ति । 


६ २१३ देखो दोहा नं० १८०५ 
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मै 


हे । पर 
कु बिन के | कप च्म ु 

रहिमन असमय के परे, हित अनादेत दे जाई। 

बधिक बान सो सग वध्यों, देतो रधिर बताइ ॥ २१८६ ॥* 


_शहिमन मॉगत बड़ेन की, लघुता छोति अनूप। 
बलि-मख मपगन हरि गए, घरि बामन को रूप ॥ २१७ ॥ 
रहिमन गंठरी धूरि की, रही पवन ते पूार। 
गाँटि यूक्ति की खुलि गई, अन्त घूरि की धूरि॥ २१८॥ 


रहिमन यह तनु सूप हैं, लोज जगत पछार। 
हलुकन को उड़ि जान दें, गरुए राखु बद्यार॥ २१६॥ 
रहिमन वहा न जाइए, जहा कपट को हंत। 
हम तन ढारत ढकुला, साचत अपना खत ॥ २२० ॥ 


आन 


रहिमन मारग प्रेम का, बिन बूके माति जाउ। 
जो डिगिहों तो फिरि कहूँ, नाहे धरिबे को पांड॥ २२१ ॥ 
रहिमन तीर कि चोट ते, चोट परे बचि जाय । 


विज कि 


नेन-बान की चोट ते, धन्वन्तरि न बचाय ॥ २ए२ ॥| 


$ २१६--इसका भाव महात्मा सूरदासजी के इस पद मे अच्छा प्रकार 
व्यक्त कियां गया हैः"... 
असमय मीत काको कोन * 
४. % ७... ५ 9८ 
बधिक मारयाो बान सा मृग किया कानन गोंन | 
तन को श्रोनित भयो बरी खोज दोहा तान 0 
३८ ८ ३... »#ऋ  »#< 
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बुध रहाम-कवितांचली । 


राहमन जिह्ा बावरी, कहि गइ सरग-पताले | 
: आपु तो कद्दि भीतर भई, जूती खात कपाल ॥ २२३ | 
शरहिमन पर उपकार के, करत न पारे बीच । 
मास दियो शिबि भूप ने, दीन्च्यो हाड़ दधीच ॥ २२४॥ 


राहिमसन भेषज्ञ के किर, काल जीति जो जात। 
बड़े-बड़े समरथ भपष, तो न कोऊ मरिज्ञात॥ २२५॥ 
रन बन ब्याधि विपत्ति में, रहिमन मरे न रोइ। 

जो रच्छक जननी-जठ२, सो हरि गए कि सोइ ॥२२६॥ 


राम न जाते हरिन संग, सीय न राबन साथ। 
जो रहीम भावी कतहुँ, होति आपने हाथ ॥२२७॥ 
राम-नाम जानयो नहीं, भइ पूजा में हानि। 
कदि रदीम क्‍यों राखिदे, यम के क्रिंकर कानि॥ २२८ ॥ 


राम-नाम जानयो नहीं, जान्यो सदा डपांदि। 

फाई रहाोम तह आपना, जनम गव्रायो बादि॥२२६॥ 
तिशप्राति सब सा सली, बेर न द्वित मित गोत | 

रहिमन याद्वी जनम की, बहुरि न खंगतिं द्ोत ॥ २३० ॥ 


रूप कथा पर चारु पट, कचन दोहा ल्ाल। 
शी 4 िनिकी० क& 
ज्यतज्यतानरखत अल्प त्यय, म।ल्षल रहाम बेलाज ॥ २३१ 


२२३--१-बुरा-सला । 
२२६-- १-म्राता के पेट में । 

२२६--१-चुराई करना | 

२३१--१-म द्वात्माओं के उपदेश, २०अल्प-छोटे । 
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दोढें। .. २६ 


. रुप रद्दीम बिलोकि तेहि, मन जहँ-जह्ँ लगि जाय। 
थाके ताकद्दि आप बहु, लेत छुड़ाय-छुड़ाय ॥ रहे२ ॥ 
लिखी रहीम लिलार में, भई॑ आन की आन । 
पद्‌ कर काटि बनारखी, पहुंचयो मगहर थान ॥ 2३३ ॥* 
बहटे प्रीति नहिं रीति कह, नहीं. पा छिलो छेत। 
घदत-घदटत राहिमन घटे, ज्यों कर ल्ीन्दे रेत ॥ २३७ ॥ 


सदा नगारा कूच का, बाज़त आठो जाम। 
राहिमन या जंग आइके, का करि रहा मुकाम ॥ २३४ ॥ 
खब कोऊ सबसोी करें, राम जुहार सलाम । 
हित अनहित तब जानिए, जादिन अटके काम ॥ २३६ ॥ 
सन्‍तत सम्पति जानिके, सब को सब कोई देइ। 
दीनबन्घचु बिन दौन की, को रहीम खुधि लेइ॥ २३७॥ 
समय लाभ सम लाभ नहिं, समय चूक सम चूक | 
चतुरन चित रहिमन लगी, समय चूक की हक ॥ बेश८ ॥ 


समय दसा कल देखिके, सबें करत सनमान। 
शहिमन दीन अनाथ को, तुम बिन को भगवान ॥ २३६ ॥ 


# २३३--कबीरदासजों के जोवन का अधिकांश काशी में ही व्यतीत 
हुआ था, लेकिन अन्त समय में-मरने के समय-वे मगहर 
चले गए थे । इसी पर रहीम जीने यह कहा है कि जो 

अपनी ग्रारब्धि में होता है वह होकर ही रहता है । काशी 
ऐसी भोक्ष-दायिनों जगह में अतिकाल तक रह कर श्री कब्गीर 
. को अपने प्राय मगहर जाकर छोड़ने पड़े । 
8३४-- १ बालू । 
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हण... श्हीम-कवितावली 


सम्पति भरम गवाइ के; हाथ रहत कछु नाह 
ज्यों रहीम साले रहत है, दिवस अकासाि माह ॥ २४० ॥ 


| 


सरवर के खग पु से, प्राति बाढ़ि नांह धाम। 
से मराल को मानसर, एके ठोर. रहीम ॥ २३१॥ 
सर सूखे पंछी जड़े, ओरे . सरनि समादे । 

दीन सीन दिन पंख के, कहु रहीम कहे जाए ॥ २४२ ॥ 


हिल 


सालिसकोच साहस सालेल, समान. सनेह रह मर 

बढत-बढत बाढ़े जात है, घटत-घब्रदटत धघा< स्का ए२७३े। 
सलि की सीतक्ल चादनोां, सुन्दर सब खुदाई | क्‍ 
खगे चोर चित में लथब॥ घाटे रह्ाम सतत आऋाई ॥२४४७)# 


सबे कहावत लखकरी, सब ललकर को जाई! 
से के जो 3, वहीं ज्ञगीई खाई॥ २४५ ॥ 
सेल सडके जो सह, वर्ह जगीरे खाई 

बे बी श्र 
स्वासहु तुरिय जो उच्चरे, तिय हे निहचल चित्त । 
पूत परा घर जानए, सादइमन तीन पावच ॥ २७४५ 


स्वास्थ रुचत रहीम सब, ओगुत हूं जग माह ) 
बड़े-बड़े. बैठे लख्यों, पथ-रथ-कूषरए छाई ॥ २४७॥ 
सीत हरत तम घ्रम मिटत, नेव खुज्ञत बे चूह। 
का रहीम रबि को घस्यों; जो नादे लख्यों उलूझ ॥ २४८॥ 


झुलगे जेते बुमकि गए, बुर्क ते खुल्गे नाहि । 
रहिमन दहे भेम के, बुक्चिबूक्खि खुलगांड ॥ २४६॥ 


# २४४--इसी साव का एक दोहा बुल्द का सा ६:- 
जांसों' जाको हित संधे, सोई ताहि छुहात । 
चोर न प्यारी चाँदनी, जेसे कारी रात ॥ 
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स्ोदा करो सो करि चलो, रहिमन याही बाट। 
* पे | जा # के 
फिरि सोदा पेहों नहीं, दूरि जान है बाट ॥ २५० ॥ # 


हरि. रहीम ऐसी करी, ज्यों कमान सर पूर। 
खाचि आपनी ओर को, डारि दियो पुने दुर॥ २९१ ॥ 
हित रहीम इतऊ करें, जाका जहां बसातवा 
ना यह रहे न वह रहे, रहे कहन को बात॥ २५२ ॥ 


होत कृपा जो बड़ेन की, सो कदायि घटि ज्ञाइ। 
तो रहीम मरिबो भलों, जाते ठुख हृटि जाइ ॥ रेशरे | 
होइ न जाकी छाह ढिग, फल रहीम आते दूर। 
बांढेड सो विन काज ही, जेसे तार खजूर ॥ २४४ ४ 


# २४०--एक ओर दोहा इसी भाव का “बून्द' का हैं:-« 
या दुनिया में आइके, छोंड़ि देइ तू ऐंठ । 
लेना है सो जेइले,उठी जाति हे पेंठ ॥ 
$ २४३--हसी भाव का इनका दूसरा दोहे भी हैं |- 
बड़माया को दोष थह, जो क्षों घटि आई | 
तो रहोम मरित्रों सलो, दुख सहि जिये बलाइ || 
द देखो दोहा नं० ११३, 
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: सोरढे। 


इक नाहीं इक पीर, दिय रहीम होती रहे। 
कब न भई सरीर, प्रीति बेदना पक-सी॥१॥ 
ओलछे को खतसंग, रहिमन तजहु अगार ज्यों । 
तातो. जारे अंग, सीरे! पे कारो कौ॥२॥ 


गई आगि उर ल्ाय, आगे लेन आई ज्ु तिय। 
(5 6७ पु चर न 

लागी नाहि बुकाय, भमकि-सभाके बरि-बरिउठे ॥३॥% 

चूदहा दोन्द्रो बारि, नातो रहां। सो जरि गयो । 


किसे 
र्‌ः 


राहमन. उतरे पार, भार फांकि सब भार में ॥ ४ ॥ 
दीपक. हिए छिपाइ, नवल्न बधू घर ले चली । 
कर विहीन पछिताइ, कुच लखि निज सीखे घुने॥ ५ ॥ 


पलणटि चली मुसकाइ, द्ति रद्दीम उपजाइ अति । 
2९ > : ब् क ९५. #९ 
बाती सके। . उसकाइ, मानो दीन्‍द्दी दीप की ॥ ६॥ 


२--१-टठंढा होजाने पर। द 
#ै २--कविवर मतिराम्र के एक दोहे में ऐशही भाव है:- 
नेंन जोरि सुख मोरि हँसे, नेसुक नेह जनाइ । 
आगि लेन आईं हज तिय, भेरे गई लगाई ॥ 
नोट--मोरठा नं० ३, ५ और 8 रहोम-कृत एक दूसरी 'पुस्तक' श्रंगार 
भ्षारठा के कहे जाते हैं । 
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सोरठे । ह ३३ 


बिन्दु में सिन्धचु समान, को कार्सा अचरज़ कहै। 
हेरनहार हिरान, रहिमन आपुद्दि आपु में ॥ ७ ॥# 
राहिमन नीर पखान, बूढ़े पे सीजे नहीं। 
तेले मूरुख . ज्ञान, बूके पे सूझे नहीं॥८॥ 


रहिमन कीन्ही प्रीत, साहब को भावे नहीं। 
जिनके अनगन मौत, हमें गरीबन को गने ॥ £॥ 
राहिमन पुतरी स्थाम, मनो जलज मधुकर लसे । 


आप 


के धो. सालिकराम, रूपे के अरघा चघरे॥ १०॥ 


राहिमन जग की 
कप 


हि, में देखा रस ऊख में। 
ताहू में परतीति, जञ 


५४ 
त हे गांठि तह रस नहीं ॥११॥ 


# ७--कह्री-कहीं यही सोरठा अहमद की कविता में सी पाया जाता 
है । केवल “रहीम” के नाम की जगह पर “अहमदः का नाम है । 
८---पत्थर, २०जानता हे, ३-समझता नहीं है । 
$--१«असंख्य । 
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बरत्र नांयका-भद्‌ 
“5०४ 
दोहा। 


कबित क्यों दोदां कंचह्यो, तुल्यों न छुप्पय छंद । 
पा बे ृ 
बिरच्यो यहे विचारि के, यह बरनचे रस-कंद। १ 0 


बन्शना--बन्दी दावे सरदवा; पंदे कर ज्ञारि। 
द वरनों काव्य बरेवा, लगईद न खोरि ॥ २ 
.... जिविधसकोया । 
सुम्धा--- द हि ही 
लद्रत लहर लहरिया, लद॒र बहार । 
मातेब जरी फक्ेनॉरिया, बिशुरे बार ॥ ३ 
लागों आने नवेल्षआह, मनासज्ञ बान | 
' उकसन लागु उरोजवा, दिए तिसछान॥ ४॥ 
फध्य([--- कं 
निसादन चाहन चाहत, श्री वज़् राज । 
लाज जाराबरे हैं, बॉल करत अकाज ॥ ४ ॥ 
_ रहत नेन के कोरवा, चितवने छाथ । 
.चलत न पशु पेजनिआ।,, मु ठहराय ॥ ६ ॥ 


भा भा ााांआंाााआआआंआउ न्‍नियशधिय-ननननन+नन+>नमनममामननऊ-ान+++-+4&+मकल++4++49०५००+-+-+---नकन-नकमनननाकक5- कर नमन. +नकन-१५++3 3-५० कक कक 84040 +3०७७०७५»-+०+ सन लिन नका पतन ऑन नानी फि। 'कलल बम ० - नमन री 


१० “पूल । 
२--६“-शारदा-सरस्वती ! क्‍ 
हा “टग-आँखें 3020 0 हक 8 ः 2. 
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इ्द रहीम-कवितावली | 


ओदा-- 
भोरहि बोलि कोइलिआ, बढ़वति ताप । 
घरी एक घरि अलिशा, रहु चुपचाप ॥ ७ ॥ 
हे गधा के मेंद 
अजश्ञात--- 
द कान रोग दे छुतिआ, डउकेसयो आइ । 
.. दुखि-दुखि उठत करेजव॥$ लगि जनु लाई | 
झातृज 
ओचक आई जोबनवा, भोदधि दुख दीन्ह। 
छुटिगो सग माइञवबा, नाह भल कीन्द ॥ ६ | 
नथोढा[-- दे 
. पहिरत चूनि चुनरिआ, भूषन भाव ।! 
नेनान्ह दूत कजरवा, फूल्राने-्वांव॥ १० | 
'विख्लब्ध-नवोढ़ा-- 
अधंन जोरति मारिआा, करति कठोर । ' 
छुआन न पांव पिशवा, कह कुच-कोर॥ ११8. 
द दविविध-परकोया । 
ऊदढॉ-- न्‍ 
सुनि घुनि कान मुरालिआ, रागन-सभेद्‌ । 
गेंमन छाड़त गोारआ, गनत ने खद ॥ १२ । 
निमुद्नि सासु ननंदिश्रा, मोदि घर घेरू । 
खुनन न देत मुरकतिआ, ना घुन टोर ॥ १३ ॥ 


८-- ई «दावा, २-पदा हां गया, 
९ब्"4-हमजा लिया का-साखया का | 
हे है! १०-१० चुत करके, २-इच्छा, ३-वाहु । 
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बरवे नायिका-मेद्‌ ।..... ४७ 


अनू ढ़ा--- ४8४ 
भोहि बरजोग कन्हेआ, लागडे. पाय 
तुमका पुजड दृवतवा, होह सहाय ॥ १४ ॥ 


प्रकाया ( ऊढ़ा ) के ६ भेद । 

जुत-गुप्ता-- । के 
चूनत फूल शुलबवा, डार करील 

टुटियों बन्द अंगिश्चवों, फटु पट नील ॥ १४ 

अब नाह ताह पढावों, सुगना खार 

परिगो दाग अधरवा, चोच तुचार॥ १६॥ 
भविष्य-गुप्ता-- 

होइ कत कारे बदरिआआा, बरखत पाथ। 
हो घन अमरइआ, संग न साथं॥ १७ 
हों चुनन कुछुमित्रा, खत बड़ि दूरि। 

चेरिआ केरि छोकरिओआ।, मोदि सग कूरि ॥ शृ८ 
घखचन-विद्ग्धा-- 

तरेप्ति नाक नथुनिश्रा, मित हित नीक। 

कदेखि नाक पहेरावहु, दितः दे सीक ॥ १६ ॥ . 
_ क्रिया-विदृग्धा-- हे द 
बाहर ले के दरिश्ववा, बारन . जाइ 
साछुन॑नंद घर पहुचत, देत बुता४॥ २० ॥ 


न्‍किकलकनननननननीन-णिया जग लशिणण 


/ 82 रा 


१५--१-श्रॉगी-चोली । 
१७--१-पीतम, २-बाटिका। 
१८०१-कुछुम के फूल, २-छोकरी-लड़की । 
१६--१०“मीत-मिन्र-भ्रिय -। 
२०--१-दीप, २-बुमा देती हे। 
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रदहीम-कंव्रितावल्ली । ._ 


नेन के कोरवा। ओरें: भा 
नेद्द नवेलिदि,मूंदि न जात ॥२१॥ 


7३३ 


कान्द् नेवतवा, भों दुख दून। 

बह करें रखंवरिआं, हे घर खन॥ २२ ॥ 

नेवंते गई ननंदिआ्ा, मेके साख | 

दुललहिनि तोरिं खबरिआआ, ओ विश्व पास ॥ २३ ॥ 
जस मदभमातल हथिञझ्ा, हुमकति जाय। 
चितवत छेल तरुनिआ।, मुद्द मुसुझाय॥ २४ ॥ 
वचितवत ऊंचि अगरिआ, दाद्विव बाम। 


25 ३ कस 


लाखन लखत बिदे(सिश्रा, हे बस काम ॥ २५ ॥ 
ध्रथम अलुसयना-- क्‍ ह 
जमुना-तीर तंरुनिअंहि, लखि भो खूल। 
मारिगो . कुज-बेश्रालिआ, फूलल फूल ॥ २६। 
ग्रीषम दृहत द्वरिआ, कुअ्ज-कुगीर । 
तिम्रे-तिमि तकत तरुनि अंदि, बहढ़त पीर ॥ २७ ॥| 


+हन्जरेमी | 
२२--१-नेव ते-चुलाबे । क्‍ 
 २४--१०>मतवाला, २-ऋूपता हुआ, ३ तरुणी | 
५--१-२०इधर-उधर, ३-पर पुरुष । 
२६--१०कुज को बेल-लताएं तथा बेला । 
. ह७- *-देवावलं। 7] 2 ना अत, 
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बरचे नायका-भसद । है ३६ 


द्वितीय अनुसयना-- क्‍ पलट पर 


धीरज धरु किन गोरिआा, करि अ्रन्ग॒राग । 

जात जहा पिश्न देखवा, घन बर बाग।॥ र८॥ 
जनि मरु. रोइ दुल्लहिआ, करें मत ऊंनते। 
सघन कुक्नै सहछुररेशा, अं घर खत ।॥ २६ | 
 लुतीय अनुसयना[+- अर 
मितवा करनि पसुरिश्रा, सुमन सात | 
फिरि-फ़िरि ताकि तरुनिआ, मन पांडेतात ॥ ३० ॥ 
प्रित उतते फिरि आओ, देखि अराम | 

मेन गई अमरेशझा; रह्यो न काम | रे१॥ 


/ ४ अगशिकी 2 


लखि लंखि धनिक नयंकव, वतवाति भेख। 
राहि गद हारे अरास+"५ कजरण रख। डेरा. . 


अन्य-सम्भोग दुःखिता-- 


में पठई मेंहि कजवा;, आइस साथि। 
 छुटिगो सीस. जुश्ववा, दिढ़ करि बॉधि ॥ हेरे | 

सखि इत दरबर आवत, भो. पथ खेद । 

रहिं-रहि लेत उसलवा, ओ तन खंद॥ रेठ ॥ 


१---१-दुलइन-बहू, २-खिन्न । 
२-- १“आरसी-ब्लियों के अगृठे में पहनने का एक आभूषण हांता है 
जिसमें ऊपर की ओर एक गोल शीशा लगा रहता है । 
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8४० .... रहीम-कर्वितावल्ली । 


रूप-गविता-- 
छीन, मालिन, विष-मइझ, ओगुन तीन । 
' मोहि कद्द चन्दू-बद्निआ्ा, पिय माति हीन ॥ ३४५ | « 
रातुंल भयसि मुगउडआ, निरस परललॉन । 

... यह मधु-भरल अधरंवा, करासि समान ॥ ३६ ॥ 

प्रेम-गर्विता-- द द 
आपुद्दि देत कजरवा, मगूंइत हार । 
चुनि पहिराव चुनरिआ, प्रान-अधार ॥ रे७ ॥ 
झोरन पोय जवकेबवा, नाइन दीन । 
तुम्दं श्रगोरत गोरेशा, न्‍्हान न कीन ॥ रे८ ॥ 


नायिकावों के ओर दस भेद । 


हि 
.. >-पोषितपतिका । 
मुग्धाप्रोषितपंतिका-- 
ते अब जासि बेइलिआ, जरि-बरि मूल । 
क्‍ बिलु पिय सूल करेजवा, लखि तुच फूल ॥ ३६ ॥ 
| 
# महात्मा तुलसीदासंजी के इस दोहे में ऐसाही माव 


जन्म सिंधु पुनि बंधु विष, दिंन मलीन सकलंक | 
सिय मुख समता पाव किम, चन्द्र बापुरो रंक ॥ 


२६--१-रंगदार, २-मूँगा, ३-पत्थर, ४०मिठास से भरा हुआ, 
... #*यघर | हम 


३६०--१०जावक-मंहावर । 
१---ने लि-बेला 
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बरवे नायिका-मेद्‌। ४१ 
मध्या- प्रोषितप्तिका-- द 


का तुच मंजु लतिञ्रवा, भकलरति . जाय । 

पेश बेन मन हुड़करया, मोहि न खुहाय ॥ ४० ॥ 
धोढ़ा-ओषितपातिका-- 

कासन कहउठ सदेसवा, पिश्च॒ परदेखु । 

लागेड चइत न फूल, तेहि बन टेखु ॥8१॥ 


हे २-खाएडता | ४ 
मुग्धा-खाणडता-- 3 लि 
सखि-खिख सीखि नवेलिआ, कीन्हासि मान | 
प्रिय लखे कोप सवनवा, ठानेलि ठान॥ ४२॥ 
सीस नवाइ नवेलिया, निचवा जोइ । का 
छि।ते खनि छोर छिगुनिआ, सुछुकन रोइ ॥ ४३ # 
सध्या-खारिडता-- द 
ठांगगा पाझ पलागरशा, आलस पाइ। 
पाह्ह जाइ७ बरोठवा, सेज बिछाइ॥ ४४३ ॥ 
पोलेहु अनख कजरवा, जावक भाल । 
उपतेठ पीतम छतिया, बिन गुन माल ॥ ४५ ॥ 
प्रोढ़ा-खणिडता-- 
पिय आवत अगनइआ, उठि के लीनन्‍्ह । 
बिहसत चतुर तिरिअवा, बेठन दीनह ॥ ४६॥ 


४०--१-मनके हुड़कानेवाली-याद दिलानेवाली॥ 


४१--१०“किससे । _ हे 
४३--१-नीचे की ओर, २-भूमि, ३-खोदती हे, ४-भीतर ही 


भीतर | 2 का 
४४०--१-अनखानेवाला । 25 आए 3084 को 
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४२... रहीम-कविताबली । 


परकीया-खरिडता-- 


जेद्दि लगे सजन सनेहिया, छुट घर बार । 
अपने होत पिशरवा, सांच परार ॥ ७७ ॥ 
पोढ़्हु पीझ पलागिग्रा, मौज पाय । 

रॉने जगे कर निदिआ, सब मिटि जाय ॥ ४८ ॥ 


गरणिका-खणिडता-- 
.. मितवा ओठ कजरवा, जावक भाल । * 
लिहेसि काढ़ि बरित्र&आ, तक्ि मनिमात्न ॥ ४६॥ 


२-कलहान्तारता । 

मुग्धा-कलद्दान्तरिता-- 

आयहु अबहिं गवरनवों, तुरतहि मान । 
द अब रस लागे गोरिअबा, मन पछितान ॥ ४० ॥ 
सच्या-ऋलहान्तारिता-- द 

में मति मन्द तिरिअवबा, परेलेड भोरि । 

ते नहिं कन्‍्त मनपलेउ, तादि कछु खोरि ॥ ५१॥ 

-कलहद्दान्तरिता-- कक 
थकि गो करि मंनुद्दरिश्ना, फिरि गो पीव | 
में उठि तुरतन ल्ायंडे, द्ििमकर हीव ॥ ४२॥ 


४३--१-बरजोरी से | 
५०---१०गीना । 


३१--१-कर दिया, २-मनायां |. 
४२--१«“मनको ग्रप्नन्न करने की | 
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बरवे कायिका-भेद्‌ । - करे. 


प्रकीय।-कलहान्तरिता-- 
जेहि लगि कीन बिरोगवा, ननद जेठानि। 


लीन न लाइ करेजवा, तेद्दि हित जानि ॥ ४रे। 


गाणुका-कलद्दान्तारेता-- द 
जेद्दि दीन्‍्हे बहु बेरिया, मोद मनिन्‍माल। 
तेहते रुठेड सल्लषिआ, फिरि गो लाल ॥ ४७॥ 


४-बिपलब्धा । 


मुग्धा-बिप्रलब्धा-- 
मिलेड न कनत सहेटवा, लखेउ डराइ। 


घधतिश्मा कमल बंदानेश्रा, गो कुामेलाइ ॥ ४५ ॥| 


मध्या-बिप्रल ब्धा-- 
लखेलि न केलि-भवनवों, 
ले-ले ऊंँजि उससवा, हद 


नन्‍द-कुमार | क्‍ 
बिऋरार ॥ ४६ ॥ 


प्रोढा-बिप्रॉलब्धा--.. क्‍ 
देखि न कनन्‍त सहेटवा, भो दुख पूरि। 
के चर * ; 

रोवत नेन कजरवा, ढे गो दूरि॥४५७॥ 


परकीया-बिप्रलब्धा-- 
बेरिनि मह अमिसरवा, अश्रति दुखदानि । 


तापरमिल्यों न मितवा, भो पद्धितानि ॥ ४८॥ 


गणिका-बिप्रलब्धा-- द 
 करिके सोरह लिंगरवा, अ्रतर लगाइ । 
मित्रड न लाल सहेटवा, फिरि पछिताइ ॥ ५४६ ॥ 


है 8 


५५--हुकान्त स्थान । २«नायिका | 


४६--९-बेकेल । आल 
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को रहीम-कवितावली । 


+-उत्काएऐठता । 

मुग्धा-उत्कणिठता-- 

गा जुग जाम जमिनिआ, पिय नहि आइ। 

राखेहु कोन सवतिश्रा, धो. बिलमाइ ॥ ६० ॥ 
मध्या-उत्काणठता-- ह 

जोहत परी पत्नंगिआ, पिय के बाद । 

बेचेउ चतुर तिरिश्रवा; था केहि हाट ॥ ६२ ॥ 
प्रोढ़ा-उत्करिठता-- # 

पिय-पथ हेरति गोरिशआा, भो सिंनुलार | 

चलहु न करेंहि तिरिञश्रवा, तुव इतबार ॥ द२ ॥ 


प्रकीया-डत्कारिठता--- द 
, उड्डडिज्ञात खिराकिआ, जोहन. बाट | 
कत वह आइडि मितवां, सूती खाद॥ ६३ ॥ 
गणिका-उत्कॉरेठता-- द 
कढ़िन नींद 'मेनुसरवा, आलस पाइ। 
घन दें सूरुख मेतवा, रहल लोभाइ ॥ ६४ ॥ 


<-बासकसज्ा । 


मुग्धा-बासकसज्ा--- हा 
हरुण्टगवन नवोलेशा, डोठि बचाइ। 
पोढ़ी जाइ पल्ंगिआ्ा, सज बिछाइ ॥ ६४ ॥ 


६ ०--१«दों, २-घढ़ी, ३७रात्रि.॥ 
१--१-देखती है । 
६२--*“तड़का-सबरा | _ 
. ६४--१-हलके-हलके-चुपके-चुपके ॥ 
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बरवे नायिका-भेद । 8४ 


मध्या-बासकसजा-- | रे 

सेज बिछाइ पतल्न॑ंगिआ, अग . सिगार । 

चितवत चाके तरुनिझ्या, दे दिग-द्वार ॥ ६६ |॥# 
ओ्ोढ़ा-बासकसज्ञा-- 
द हाखसि-हांस देरि अरांसेओ, सहज  सिगार 

उतरत बढ़त नवबातिआ, पियके बार ॥ ९७ ॥ 
परकीया-बासकसज्ा-- 

सोवत सब गुंख क्ञागवा, जानंड बाल । 

. दीन्देसि खोलि लिरकिंआ, उठिके हाल ॥ ६८ ॥ 

गखिका-बासकसजा-- 


कीन्हाल सबब [सगरवा, चातुर बाल | 
छह प्रान. पियरवा, ले मनि-माल | ६६। 


क्‍ ७-स्वाधीनपतिका । 
शुग्धा-स्वाधीनपतिका-- ह 
_ आपुद्दिं देत ज़बकवा, गहि-गद्ढि पाई । 
आपु देत मोहि पिश्वा, पान ख़बाई ॥ ७० ॥| 
मध्या-स्वाधीमपतिका-- 
पौीतम्र करत पिञअरवा, कहल न जात। 
रहत गढ़ावत सोनवा, यद॑ सिरात ॥ ७१। 


# काविवर मतिराम के इस दोहे का भाव इस बरवे से बहुत कुछ मिलता 
जुलुता हैंड». ० 
.... मुन्दरि सेज सँवारिकि, सब साजे सिंगार ! 

टग-कमलन के द्वार पर, बंधि बन्दनवार ॥ 
७६-- व्य्य[र | हम सा 
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8६ .. शहाम-कविताचली । 


गेढ़ा-स्वाधीनपतिका--. क्‍ 
में अरू मोर पिश्रवा, जस जल-मीन । 
बिछुरत तज्ञत परनवा, रहत अधीन ॥ ७२ ॥ 
परकीया-स्वाधीनपतिक-- द 
भी ज्ञुग नयन चकोरवा, पिश्च मुख चन्द्‌ । 
जानते है तिअ्र अपने, मोदि सुख-कन्द ॥ ७३ ॥ 
गणिका-स्वाधीनपतिका-- 
ले हीरन के हरवा, मातिन माल। 
+ मोहि रह्त पद्दिरावत, बसि हे लाल ॥ ७४ ॥ 


>“आभसारेका | 


मुग्धा-अभिसारेका-- 

चली ल़वाइश नवेलिश्रहि, साल्लि सब संग ! 

जस हुललसत गो गादवा, मत्त मतंगा॥ ७५ ॥ 
सध्या-आं भसारिका-- 

पार लाल अछुअवा, तिञ्र मज-पाय। 

चाढ़ेके . नह-हथियया, हुलत्सत जाय ॥ ७८ ॥ 
पोढ़ा-आभे सारिका-- 

चलो रहने अआधिआअरिा, साहस गाद़ि। 

पायन कारें ककारेआ, डारेसि काढ़ि॥ ७७। 

. यरकाया-ऋष्णामिंसारिका-- 
. नील मनिन के हरवा, मील खिगार । 
किए रशान आधशश्रारेआ, धनि अभिसार ॥ ७८ | 


हक ने हनन था ऑन रिलललओ«ाक 


७२--  न्ञख ) 
७-- «रात्रि, २-आदी के क़रोब 
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बरवे नायिक्रा-भेद । ही 
प्रकीया-शुक्लकाभिसारेका--_ 
सुत कुसम के हरवा, भूषन लत । 


कर 


चली रोनि उजिञझरिआ, पिश्र क दत ॥ ७६ ॥ 
दिवा-अभिसारिका- 


१4 


कप | पे 4. के आप ; 
पहिरि बसन जरितरिआ, पिश्ल के छत |. 
सा हु 
चली जठ दुपदरिया, मिलि रवि जाति ॥ 5० ॥ 
गशि क्ा-अभेसारिका-- 


[कक 


धैन-द्वित कीन्द खिंगरवा, चातुर बाल | 
चली संग ले चेरिआआा, जहँचा लाल ॥ ८ ॥ 


६-प्रवत्सयत्प॑यर्सा । 


सुम्चा-मत व्स्यत्पेयसा-- हे 
परिगो कानन साखआा, 'पुशझा का शान। 


कम 
बेटी कनक पलागओआ), हा३ कक मान ॥ न ॥| क्‍ 


अध्या-प्रवत्स्य त्पेयली-- 


स॒ठि सुकुमार तरानेआ, सुनि 
लाजनि पोढ़ि आबारआ। छू 
कि 


ग्रोढ़ा-प्रवत्स्य व्मेयस (-- 


बन घन फूलि टेंसइआ; बर्गियन बेले। 
तब पिआ चलेड बिदेखवा, फाशुन फेलि ॥ ८४ 


वि कप कम अल अर क 
०---९-जंड़ाऊ । हक 
८5 ६--१०पीतम, २०-चेरी-दासी । 
८३--अन्दर-वरके भीतर को कॉ्दर्रे ) 
छोड टस । 


विद्ञ गोल । 
के मोन ॥ पे ॥ 
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है. रहाोम-कवितावली | 


परकीया-प्रवत्स्थत्प्रेयसी--- 
मिेतवा चलेड बिदेसवा, मन अनुरागि। 
पिश्न की खुरति गगरिया, रहि मग लागि ॥ ८५ ॥ 
अणिका-“प्रवत्स्यत्पेयसी--- 
पीतम एक खुमिरिनिआ, मांद्दि दे जाह 
जांह जप तोर बिरहवा, करब निबाहु ॥ ८६ 
द .. ३१०-आगतपतिका | 
मुग्धा-आगतपतिका-- 
बहुत दिना पर पिश्वा,आयड आज्ञु। 
पुलाकेत नवत्न बचुइआ, कर घर-काज्ु ॥ ८७). 
मध्या-अगतपतिका-- हे 
पिश्रवा पोरि दुशअरवा, उठि किन देखु । क्‍ 
डुरलभ पाइ बविदेसिश्रा, जिअके लेखु ॥ प्८ के 


आढ़ा-आगतपतिका-< 
योबन प्रान पिश्वरवा, हेरेड आइ। 
तल्रफत मीन (तारअवबा, जस जल पाइ ॥ ८६ ॥ 
प्रकीया-आगतपतिका-- 
पूछत चली खबारेया, मितवा तीर । 
नेहर खोज तारिश्वा, पद्चिरि सुचीर ॥ ६० ॥ 
गणिका-आगतपति कझा-- 
तोक्षगि मिटे न पमितया, तनकी पौर ॥ 
जो लगे पट्धारे न छतिश्ा, नख-नग-चीर | १ | 


६--१-पसुमिरिनी-माला, २-बिरहू । 
६०--१-पीतम । की 
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बरवें नायिका-भेद । ४६ 


पुनः जिविध नायिका-भेद । 

उत्तमा- मा 

लखि अपराध नयकवा, नहि रिस कीन्ह । 

बविद्ेंसत चेंदन-चडकिया, बैठन दीब ॥ ६२ ॥ 
मध्यमा-- 

बिन शुन पिल उर हरवा, उपटेड हेरि। 

चुप द्वे चित्र-पुर्तरेया, रहे चख फेरि॥ ६३ ॥ 
अधमा-- 

बार-बार «गुरू मनवा, जनि करूं नारि। 

मानिक ओ गज़मोतिआ, जो लगि बारि ॥. ६७ ॥ 


९ 
सखी के काम 

सरडनत-- 

सखिअन कीन सिंगरवा, राचि बहु भाँति । 

हेरति नेन अरखिआ, मुख मुखकाति ॥ ६५ ॥ 
शिक्षा-- द 

शके बेठि गोड़वरिआ, मींजह पॉड। 

पिश् तन पेखि गरमिया, बिजन डोलाड ॥ ६६ ॥ 
उपालंभ-- 2. न 

चुप हा रह्या सदेसवा, छाने मुखुकाय । 

पिझ निज हाथ बिरवना, दीन पठाय ॥ ६७ ॥ 


४२--१-चन्दन की चोकी | 
४४--१-“सारी, २-मान । 
६६--१-पैरों के पास, २-हवा । 
$६७--१“वीरा-पान । ह 


5॥ 50000 390॥ 500॥ 3 6।॥09/५ ॥8॥00॥9/:॥0॥9/५80॥9/॥.00॥॥ 


+4० मई रहीम-कवितावली | 


परिहास-- 
बिहँसत भोाह चढ़ाण, धनुष मनोज 
लावचत उर अबखानेआ, एठि उरोज्ञ ॥ ६८ ॥ 


५ 


दशेन । 
साक्षात्‌-दर्शन-- 
... बिरहिनि ओर बिदाखि आरा, भो एक ठार। 

पिश्र मुख तकत तिरिश्रवा, चन्द्‌ चकोर ॥ ६६ ॥ 
खित्र-दशेन-- ० 

पिश्न सूरति चित-लरिया, देखत बाल । 

बितवत अवधि बसरवा, जपि-जपि माल ॥ १०० ॥ 
धवरणु-दशन-- 

ग्रायउ मीत बिदोसिश्रा, सुदु सखि धोर | 

उठिकिन करसि सिवा, खुनि सिख मोर॥ १०१॥ 
ध्वप्त-देशेबन-ा 

पीतम मिल्लेड सपनवो; भो सुख-खानि। 

आनि जगायसि चेरिआ, भइदुख-दानि ॥ १०२॥ 


नायक | 
ल्क्षएणु--- 
सुन्दर चतुर धनिकवा, कुल्ष को ऊच | 
केलि-कला परबिनवा, सील समूच ॥ र०३॥ 


४८--सुकुमार स्री । 
१००--१-चित्र-सारी, २-दिन । 
१०२--१०नायक, २-प्रवाण-चतुर | 
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बरवे नायिका-भेदं । ्ः 
पाति डप्पति बेसिकवा, जिविध बखानि | 
विशे सा ब्याह्मो सुर्जन, पति सों जानि ॥ २०४ ॥ 


माँकि भरोखे शोरिश्ाा, आंखिन जोर | 


फिरि चितवति चित मितवा, करत निहोर ॥ १०६॥ . 

बेलिक-- 
जतु अति नील अलकिया, बनसी लाय। 
मो मन बार वधुअवा, मीन बमस्ाय ॥ १०७॥ 

चतुविष-पति | 

अलुकूल- क्‍ 
करत नहीं अपरधषवा, सपनेदहँ पीच। 
मान करे को सथधवां, रहिसों जीव ॥ १०८ ॥# 


दु्षर्‌ 
सबतप्राल कर नहारवा, हम कह दूं 


हल 


गाह-गाह चस्पक दाडुआ, उचइ सा ल्ेइ ॥ १०६ ॥ 
१०७--१“अलके-बाल, २-बंसी-मछली फॉसने का कया, ३०फॉस 
करके |... क्‍ 
१०८--%“मतिराम्त के इस दोहे का माव ठीक ऐमाही हैं:« 
सपने हूँ मन सावतों; करत नहीं अपराध । 
मेरे मन ही में रहा, मान करन को साथ ॥ 
१०९--१-बाहुओं में पहिनने का आमूषण। .... 
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श्र . रद्येम-कवितावली । 


धरष्ट- क्‍ 

जहवा जगे रइनेआं, तहवाँ. जाउ। 

जोरि नथन निरलजवा, कत मुसकाउ ॥ ११०॥ : 
शुद-- ः 


छूल्यों साज गरिश्रवा, ओ कुल-कानि। 
करत रोज अपरचधवा, परि गइ बानि॥ १११॥ 
पुनः चतुर्षिध नायक | 

क्रिया-चतुर नायक-- 

खेलत जानिसि टोलिआं, ननन्‍द किसोर । 

छुईइ. बवृषभानु-कुआरिआ, होइगो चोर ॥ ११२॥ 
घचन-चतुर नायक-- 

सघन . कुज अमरैेझा, सीतल छोटि | 

भझूगराते आई काशलेआ, फारे उाड़े ज्ञाह ॥२१३ 
मानी-नायक-- 

अब न जनम भारे सखिञआ्रा, ताकोा ओहि । 

एुठटतः गो अभिमनवा, तज्ि के मोहि॥ ११४ ॥ 
ग्रेषित-तायक- द द 

करिबे ऊँचि अटरिशआ, तिअ सँग केलि | 

कबधों पदहिरि गज़्रवा, हार चमेलि ॥११४॥ 


इति बरवे नायिका-भेद समाप्त ॥ 


११२--१०अपने टोले में । 
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सदनाए्क _ 
[१] 


मंनसि मम नितान्तम्‌ आयके बाखु कीया। 
तन धन सब मेरा मान ते छीन लीया ॥ 
अति चतुर सझ॒गाक्षी देखते मोबर भागी। 
मदन शिरालि भूयः कया बला आन लागी॥ 
[२ | 
बहत मरुति मन्दम में उठी राति जागी। 
शाशकर-कर लागे सल्न ते पेन बाग। +॥ 
अहद विगत स्वामी क्या करों में अभागी। 
मदन शिरलि भूयः क्या बला आन लागी ॥ 


[३] 
हर नयन हुताशम्‌ ज्वांलया जो जल्लाया। 
रति-तयन जलोधे खाख बाकी बहाया ॥ 
तद॒पि दहति चित्तम मामकम्‌ क्‍या करागी। 
मदन शिरसि भूयः फ्या बला आन लागी ॥ 
[छा 
विगत घन निशीयथे चाँद की रोशनाई । 
सघन वन निकुज्े कान्ह बसा बज्ञाई।। 
खुत पति गतनिद्रा स्वामिया छोड़ भागी। 
मदन शिरासि भूयः क्या बला आन ल्ागी॥ 


+शशि-कर कर लागे सेजका छोड सागी । ! 
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4. रहीम-कविताव ली १ 


[£ ] 
हिम ऋतु रतिधामा सेज लोटों अरली। 
उठत विरह ज्वाला कयी सहों री सदेत्ली ॥ 
चकित नयन बाला तत्र निद्रा न लागी। 
मद्न शिरलि भूयः क्या बल, आन लागी ॥ 
[६ | 
कमल मुकुल मध्ये राति को ऐ सयानी । 
लखि मधुकर बंधम्‌ तू भई री दिवानी ॥ 
तदुरपारे मधुकाले कोकिला देखि भागी। 
मदन शिरखि भूयः कया बला आन लागी ॥ 
[७] 
तव बदन मयकी ब्रह्म को चोप बाढ़ी। 
मुख क्वे लखि भूय चाँद ते कांति गाढ़ी ॥ 
मद्न-मथित रंभा देखते मोहि भागी। 
मद्न शिरखि भूयः क्या बला आन लागी ॥ 
[८] 
नप्रासि घन घनान्ते हे घनी केोलसि छाया। 
'पथिक्र ज़न बधूनाम्‌ जन्म केता वाया ॥ 
इति बदाते पठानी मन्प्रथांगी विरागी। 
मदन शिरसि भूयः कया बला आन लागों ॥ 
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हि द दे हर 
नगर-शॉसला वणएन ।* 


|] 


आदि रूप की परम झुति, घट-घट रही समाइ। 
लघु मति ते मों मन रसन, अस्तुति कद्दी न जाइ ॥ 
उत्तम जाति बराह्मनी, देखत चित्त लुभाई.। 
परम पाप पल में हरत, परसत वाके पाइ ॥ 
परजापति परमेस्वरी, गंगा झप समान । 
जाके अंगन्तरंग में, करत नेन अखनान॥ 
रूप रंग रतिराज भें, खतरानी .. इतरातनि। 
मानो रची विराधे पाचे, कुसुम कनक में सानि ॥ 
पारस पाहन की मनों, धरे पूलरी अ्रंग।' 


2. ५ 6" 


क्यों न होइ कंचन बहू, जो बिलसे तिहि संग ॥ 


च्ये €्‌ 4 


पिय-डरः पीरा ना करे, हीरा-सी गड़ि जाइ 0 


2 


क्ैथिनि कथन न पारई, प्रेमन्कथा सुख बच । 


[| हर 


छाती ही पाती मन्रों लिखे भेन के सन॥ . 


के 5 


बरनि-बार लेखनि करे, मसि काजर भारे लेय। 


२ 


प्रेमालर लिखि नेन ते, पिय बाचन करो दुंवय॥ 


...... ...--++++ 7 


# अपूर्ण । देखो भूमिका-भाग । 
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रद रहीम-कवितावली । 


करे 


बनिआइन बनि आहई के, बेठि रूप की हाट। 
प्रेम पेक तन देरि के, गरुते तारत बाट॥ 
गरब तराजू करत चख, भोंद मोरि मुसकयात । 
डे'डी मारत बिरह की, चित-चिता घटि ज्ञात ॥ 
भाँटा बरन सु काजरी, बेचे सोबा सखाग। 
निलज भई खेलत सदा, गारी दै-दे फाग॥ 
हरी-भरी डलिया निराखि,जों कोई नियरात। 
झूठे ह गारी खुनत, साँचे हू ललचात॥ 
करे न काह की सका, सक्किनि जोबन रूप। 
सदा सरम जल ते भरी, रहे चविबुक के कूप ॥ 
सजल नेन वाके निरख्ति, चलत प्रेम-सर फूट। 
लोक-लाज उर धाक ते, जात मसक-सी छूट ॥ 
घुनिआइन घुनि रेनि-द्न, धरे सुरति की भाँत । 
वाकोी राग न बूरही, कहा बज़ाबे तॉत ॥ 
काम पराक्रम जब करे, छुवत नरम द्वेजाय। 
रोम-रोम पिय के बदन, रूई-खी लिपटाय॥ 
निलि-दिन रहै ठठेरनी, राजे माँजे गात। 
मुकता वाके रूप को, थारी पे ठहरात ॥ 
आभूषण बसतर पहिरि, चितवत पिय-मुख-ओर | 


किक 


माना गढ़ |नतब कुच, गड़वा डार कठोर ॥ 
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खानखाना-कूत बरवे। 


बन्दहु विघन-विनासन, ऋ!षधे-नसाध-इंस । 
निर्मल बुद्धि-प्रदकासन, सिसु साल-सास | 
खुमिरहु मन दृढ़ कारेके, ननन्‍्दकुमार | 
जो ब्रषभानु कुमारिके, प्रान-अधार ॥ 


भजहूँ. चराचर-नायक, सूरज दुव। 
दीन जनन-सुखदायक, त्यथारन॑ एव ॥ 
ध्यावहु सोच-विभोचन, . गिरिजा-इस । 
गर भरन जिलोचन, सुरसरि सांस ॥ 


ध्यावहूँ विपति-विदारन, खुबन-समार | 
खल-दानव-बन-जारन, भिय रघुवीर ॥ 
पुनि-पुनि बन्द हूँ गुर के, पद. जलजात । 


[३ की 2 


ज्ञहि प्रसाद ते मन के, तिमिर नखात ॥ 


उलहे नये अकुरवा, बिन बल्नवीर। 
(नहु मदन मद्दिप के, बिन पर तौर ॥ 
 चेद्‌ पुरान बखानत, अधम उधार | 
केहि कारन करुनानिधि, करत [विचार ॥ 


लंखि पावल ऋतु सजनी, पिय परदेस। 
गहन लग्यों श्रबलन पे, धनुष खुरेस॥ 
बिरह बढ़वो साख गन, बढ़यो चबाउ | 
करस्यो निठुर नदनंदून, कौन कुदाड़ | 
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श्प रहीम-कवितावली | 


हो लखे हों री सञझनी, चोथि मयक। 
देखों केहि विधि हारिसे, लगे कलंऋ ॥ 
हा छलत हो ऊधो, दे परतीति। 


क 
सपने हू नाहे बिसरे, मोहन मात ॥ 


 घेरि रहो दित-रतिया, बिरह बल्लाय। 
मोहन की वह वलियाँ, ऊधो हाय ॥ 
निरमोह्दी अति भूठों, साँचर गाव । 


३ को 


चुभी रहत चित को था, जानि न जात ॥ 


जब-तब मोदन झूठी, सोहें. खात | 
इन बातन ही प्यारे, चतुरं कहात ॥ 
जान .कहदत हो ऊधो, अवाधि बताय। 
अवांध अवाधि लो दुघ्तर, परत लखाय ४ 


गए हेरे हरि सज्ञनी, विदेलि कछूक । 
तबते लगनि आदि की, उठत भबूक ॥ 
जब ते मोहन बिछुरे, सुधि कछु नाहि। 
रदे प्राव पर पलकन, दग मग माँदि। 


उन बिन कोन निबाहे, हित की लाज। 
ऊधचो तुमह कहियो, धनि ब्रज़्राज । 
रे मन भजि निसि बासर, श्री बलवौर। 
जो बिन जाचे टारत, जन की पीर ॥ 


हि 
सबे कहत हरि बबेहुरे, उर घर घौर | 


कर] 


'बोरो बाक न जाने, ब्यावर पीर ॥ 


37 | 
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ख़ानखाना-कृव बरवे। ६ 


लखि मोहन की बसी, बड़ सी जान। 
लागत मधुर प्रथम पे, बधत प्रानके « 


काह कानन्‍्ह ते कहनों, सब जग साख । 
कोन होत काह के, कुबरी राखि।॥ 


लोग लुगाई हिलिमिलि, खलत फाग। 
पर्यो उड़ावन मोकों, सब दिन काग। 


डी 


आखिने देखत सब ही, कहत खझुधारि। 
चर पर 25 २ ; ३ आय ! 
पं जग सांची प्रीति न, चातक दारे॥ 


5.0 


म गुज़्र दई दिलरा, बे दिलदार। 
इक-इक खाअनहुम चू, साल हज़ार ।॥ 
गरकिज़ में शुद्‌ आलम, चन्द्र इज़ार। 
थे दिलवर के गीरद, द्लि मक़रार॥ 


दिलवर जहतर जिगरम, तीर निगाह। 
 तपीअ ज्यों में आयद, हर दम आइ। 
'के मोयम अद्द वालम, पेश निगार। 
तनहा बजरन आयद्‌, दिल लाचार ॥ 


यह पुस्तक भी अपूर्ण है। देखो भूमिका माग । 
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खेद-को तुकम्‌ « 
श्लोक 
यत्पादपड्भ जरेणोः प्रसादमासाथ सर्वभुवनेषु । 
प्रशमामीशसुमूरति तामहममराः प्रभुत्वतां यान्ति॥ १ ॥.. 
जिनके चरण कमप्रल-धूलि के प्रसाद स देवता सम्पूर्ण 


धो हि 4 


लोकी मे बढ़ाई पाते हैं, उन अपने इश्टदेव कृष्णचन्द्र को 
कै 


मे प्रणाम करता हू ॥ १॥ 


कमर्विलाधशालए नरोहि बामुरावतः । 
सदाबली च साबिरः सुकरमंकृयदा भवेत्‌ ॥ २ । 
जिसकी कुण्डली के ठीसरे स्थान में चन्द्रमा हो 
चह मनुष्य सनन्‍्तोषी, शीलवान, बल्ली और अच्छे कामों 
का करनेवाला होता है ॥ २॥ 
समुश्तराी यदि भवेद्‌ ज़रखाने, 
बुज़रूगः परमपुएयमतिः स्यात्‌। 
 कार्मेलः कनकसूनुयुतश्च, 
खूबरोंदि मजुजों ज़रदारः # ३॥ 
. अइस पुस्तक के पॉच श्लोक नमूने के तोर पर ददिए गए हैं । यह 
प्राप्य हे श्रोर प्रकाशित भी हो चुकी है। 
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खेट-कोतुकम । ६१ 
जिसके दूसरे घर भ बृहस्पति हो वह बड़ा पुर्यात्मा 
२ रे ३ ५ 
और श्रेष्ठ पुरुष होता दे तथा पुत्र, सोना ओर धन- 
छ.. जे थे ह ह 
धान्य से युक्क दोता दे ॥ ३ ॥ 
आयुखाने चश्मखोरा मालखाने मुश्तरी। 
राहु जो पेदावखाने शाह होवे मुल्क का॥४॥ 
जिसके आठवें शुक्र, दूसरे बृहस्पति हो ओर राहु लग्न 
में हो वह राजा होता है ॥ ४ ॥ 
रबी शज्ुखाने पड़े उच्च का। 
करे खाक दोलत फिरे जाबजा॥ ५॥ 
| ५ कय €< ॥च है क है] 
. सूथ्ये यदि मेष-राशि का होकर कुडली के छुठे घर मं 
पड़ जाय तो धन को नाश करके मलुष्य को माराज्मारा 
द का बे 
फिराता हे ॥ ५ ॥ 
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# कक हब | कल 
रहीम के स्फुद हिन्दी-छुन्द । 
जैहि कारन बार न लाए कड्ू, गद्दि सझ्;ु सरासन ड्रेज 
किया। गए गेहहि त्यागि के तादी समै, सो निकाररि पिता 
बनबास दिया ॥ कहे बीच रहीम रहो न कछू, जिन कीन्दो 


धू्‌ वि 


डुता।बनहार हुया। बिधयां न ।|सेया सुखबार लिया, को 
सवार [सया पिय सार लिया ॥ १ ॥ 

दोषी चहेँ करतार जिन्हें खुख, सो तो रहीम टरे नाहिं 
टारे। उद्यम कोऊ करो न करो, घन आवत आपही हाथ 
पसारे ॥ देव दँसे सब आपुस में बिधि, के परपंच नजाहि 
निहारे। बेटा भयो बखुदेव के घाम, ओ दंदभी बाजत 
ननन्‍्द के द्वारें ॥ २॥ क्‍ 

जाति हुती साखि गोहन में, मनमोहन को लखिके 
लतचानो । नागरि नारि नई ब्ज्ञ की, उनहूँ नन्‍्दलाल को 
रीकियो जानो ॥ जाति भई फिरि के चितई तब, भाव रहीम 
यहे उर आनो । ज्यों कमनेत दमानकर्म फिरे , तीर सा 
मारिल जात निसानों ॥ ३ ॥ 

सीखो है ऐसो रद्दीम कद्ठा, इन नेन अनोखे थों नेह की 
नाधन | ओट भणए रहते न बने, कहते न बने बिरहानत्ल 
राधन ॥ पुन्यन प्यारे सो सेट भई जुपे, भो व कुसंग मिल्यो 
अपराधन । स्थाम-खुधानिधि-आननकी, मरिए ससि सूजे 


श्चतब का साधन ॥ ४ 


5॥ 50000 3290॥ 5॥0॥ 3 6।॥09/५ ॥8॥00॥9/:॥0॥0/५980॥9/॥.00॥ 


द काबेत्त । 
बड़ेंन सो जान पदिचान कै रंहीम काह जोपे करतार ही 

न सुख देनहार है । सीत-हर सूरज सो प्रीति कियो पंकज 
ने, तऊ कंज-बनन को जारत तुषार हे | छीरनिधि-बीच 
अस्पो संकर के सीस बस्यो, तऊना कल्लंक नस्थो सलि में 
सदा रहे । बड़े रीखवार हैं, चकोर द्रबार हैं, कलानिधि 

के यार, तऊ चाज़त अगार हैं ॥ ५॥. 
अति अनियारे मन्ते सान दे सुधारे, महा बिष के बिषारे 
ये करत पर तान हैं | ऐसे अपराधों देख अगम अगाघी 


अर 


यहै साधना जो साथी हरि हिय में अन्द्रात हैं| बार-बार 
योरे याते खाल-लाल डरे भण, तो हूँ तो रहीम थारे 
विधि ना सकात है | घाइक घनेरे, दुखदाइक हैं नेरे, निव 
मैन-बान तेरे छर बेधि-वेधि जात हैं ॥ ६॥ 

पट चाहै तन सेट चाहत छुदन बन, चाहत सुघन जेती 
सम्पदा सराहबी | तेरोई कहाय के रद्दीम कहे दीनबन्धु, 
आपनी विपति द्वार जाय काके काहबी । पेट-सरि खायो। 
चाहै उद्यम, बनायो चाहै, कुठुम जिवायो चाहे, काढ़ि गुत 
लाहबी । जीविका हमारी जो पे ओरन के कर डारो, बज 
में बिहारी तो तिदारी कद्दा साहबी ॥ ७ ॥ 
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रहीस के दो पद | 


छुबि आवन मोहनलाल की । 
काछे काछुनि कलित मुरात्षि कर पीत पिछोरी साल की ॥ 
बंक तिल्नक केसर को कीन्‍्हे युति मानों बिचु बाल की। 
 बिसरत नाहि सखी मो मन सो चितवनि नेन बिसाल की ॥ 
नीकी इँसनि अधर सघरनि छुबि छोनी सुमन गुलाब की। 


५ 5 


जंखसों डारि दियो पुरइनि पे डोल़नि मुकतामाल की ॥ 
७. कर 250 | 


आप मोल बिन मोलनि डों शनि बोलनि मदन गोपाल की । 


५ ६ ६९७ 


यह सरूप निरखे सोइ जाने यहि रह्दीम के हाल की ॥ १॥ 


कमल दल नेनने की उनमानि। 
दिसरत नाहि मदनमोहन की मन्द-मनन्‍्द्‌ मुसकाने॥ 
दूसनन की युति चपला हैँ ते चार चपल चमकानि। 
बखुधा की बस करी मधुरता खुधा-पगी बतरानि॥ 
चढ़ी रहे चित उर बिसाल की मुकतमाल लद्दरानि। 
चत्य समय पीतास्वर की वह फहरि-फहरि फहरानि ॥ 
अलनुद्नि श्रीवन्दाबन अजते आवन-आवन जानि। 
छुबि रद्दीम चितते न टरति दे सकल स्याम की कानि ॥२॥ 
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रहीम के स्फुट संस्कृत-छुन्द 


आनीता नटवन्मया तब पुरः श्रीकृष्ण याः भूमिकाः | 

 व्योमाकाशखखांबराज्धि बखुवत्‌ त्वत्प्रीतयेद्यावधि ॥ 
प्रीतस्त्व॑ यदि चेन्निरीद्य भगवन मत्पार्थितं देद्दि में। 
..._नोचेन्मानय मानयेति च पुनमोमीदशीभूमिकाः ॥ १॥ 

द्वे श्रीकृष्ण, तुम्द प्रसन्ष करने के लिए नट की तरहदद 
मैंने अब तक चोरासी लाख भिन्न-भिन्न स्वरुप तुम्हारे सामने 
उपस्थित किए । अब नानाविध अभिनयों को देख कर 
यदि आप प्रसन्न हो, तो जो माँगूं, दे डालिए | यदि नहीं, 
तो कहदों कि फिर कभी ऐसे श्रभिनय मत करों । 

रलाकरोस्ति सदन गृहिणी च पद्मा। 
कि देयमास्ति भवते जगदीश्वद्राय ॥ 
राधायद्ीत मनसे मनसे च तुम्यम्‌। 
दत्त मया निज मनस्तदिदं शहाण॥ २॥ 

दे जगदीश्वर, रलाकर सरीखे अक्षय रल्न-कोष में 
आपका स्थान है और लक्ष्मी आपकी ग्रादिणी दे | तो फिर 
बताइए कि आपके लिए अब कया वस्तु दने योग्य रद्द गई | 
हाँ, आपका मन आपके पास नहीं हे--अर्थात्‌ राधिकाजी 
ने आपके मन को चुरा लिया है इस प्रकार आप आजकल- 
मन-विहीन हो गए ह--वही में आपको देता हू । इसे 
स्वीकार करिए । 
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र्दीम-कवितावली । 


6 


दि 


अहिल्या पाषाणः प्रकति पशुरासीत्‌ कपिचस । 
गुहो भूचांडालस्थितयमपि नीत निज्रपद्म । 
अइई चित्तेनाश्मः पशुरपि तवाचोदि करणे। 
_क्रियामिश्चांडालो रघुवर न मामुद्धरासि किम ॥ ३॥ 
प्रार्थना-मिस रहीम रामचन्द्रजी से निवेदन करते है 
कि अहल्या पत्थर थी। कपि-सेना स्वभाव से ही पशु थी; 
शुह चांडाल था; इन तीनों को ही आपने उद्धार करके 
अमर-पद्‌ दिया है । रहीम कद्दते हैं कि यही तीनों 
बाते मुझ में आगई हे--अर्थात्‌ में बहुत कठोर हृदय 
से चित्त से तो पत्थर हूँ, आपकी पूजा-अचेना- 
न होने से पशु के ही तुल्य हूँ तथा मेरे कमे 
इतने निषिद्ध दे कि में सहज ही में चांडाल की पदची 
के हे 


को प्राप्त हो सकत्ना हूं--तो फिर आप मेरा उद्धार क्यो 
नहाों करते ? 


यद्यात्रया व्यापकता इता ते, 
 “मिदेकता, वाकूपरता च स्तुत्या। 
ध्यानेन बुद्ध! परता परेशम, 
जात्या जनाल्क्षन्तुमिहाहँसित्वम ॥ ४॥ 
भगवन्‌ ! मने आपका बड़ा सारी अपराध किया है । 


छह ६0. कोई 


क्योंकि सन इचर-उचर घूमनफरकर आपका सबवव्यापकता 


चक्र मकर व्ल्पेः । ७ आ7- नयका०*-- “हे. हु खो चल व्यत्कजन सुलहब्याभभाजक कम इन बना डक फेर न्मगूफ़पहा 
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रहीम के स्फूट सरकृत-छुन्द । ७ 
को, ध्यान करके बुद्धि से दूर होने को तथा जाति 
निश्चय करके आपके अजातिपने को नाश कर दिया है । 
इससे द्वे भगवन्‌ , मेरे अपराधों को क्षमा करो | 
इषठ्ठा तत्र विचित्रतां तरुलताम, मैं था गया बाग में। 

काचित्तत्र कुरंगशावनयना, गुल तोड़ती थी खड़ी॥ 
उन्मद्भूधज्॒ुषा कटठाक्षविशिखे:, घायल किया था मुझे । 
तत्सीदामि सदेव मोह जलधो,दे दिल गुजारों शुकर॥शा 
तक्षो ओर लताओं की विचित्रता की बहार देखने के 
लिए में एक दिन बाटिका में गया था । क्‍या देखता हैँ. 
कि वहाँ सामने एक सगनयनी फूल चुन रही है। उसने 
ज़रा सी आहट में अपने चंचल भोंह-रूपी धनुष के दृष्टि- 
कोण-रूपी बाण से मुझे ऐसा घायल किया कि में उसके 
मोह-सागर में फंसकर आजतक दुःख पाता हूँ । रहीम 
. इतना होजाने पर भी आपने चित्त को आश्वाखन 
. देकर कहते हैं कि उसको धन्यवाद दो कि इतने ही में 
खर दोगई। नहीं तो, नहीं मालूम, फ्या ग़ज़ब दोगया होता । 
एकस्मिन्द्विसावसानसमये, में था गया बाग्य में । 
काचित्तत्र कुरंगबालनयना गुल तोड़ती थी खड़ी।. 
_तां इृष्टा नवयोवनां शशिमु्खी, में मोह में जापड़ा। 
नो जीवामि त्वया विना श्टरु प्रिये, तू यार केस मिले॥। 
रहीम एक दिन सायंकाल के समय घूमते-फिरते 
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ध्ट्द स््टीम-कवितावली | 


पक बाग में ज्ञा पहुँचे | देखा कि आज फिर एव 
बाल्ननायिका फूल चुन रही हे | उस चन्द्रमुखी, नवयोवन 
सम्पन्ना को देखकर उसके मोह भे वे फिर फँस गए। जद 
उससे कुछ ओर बस न चला तो कहते हैं कि हे प्रिये 
अब तेरे बिना मेरा जीना नहों हो सकता, बताओ 
झब तुम कैसे मिल सकती हो । 
अच्युतचरणतरंगिणी, शशिशेखरमोश्रिमालतीमाले । 
मम तलुवितरणसमय, हरता देया, न में हरिता॥ ८॥ 

इसका अर्थ रहीम ने स्वयम एक दोहे में किया 
है। दोहा इस प्रकार है। 

अच्युत-चरन-तरंगिनी, सिच-सिर-मालतिमाल | 

दरि न बनायो खुरसरी, कीज़ों इन्दव-भाल ॥ 


समाप । 
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